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भरी ‹ अपृत-कुणड ' पोखरीवल नाम से प्रसिद्ध तीथे 
श्री शारिका देवी का मूलपाद्‌ हे1 यां निरन्तरं निकलता 
हुमा अमृत प्रवाह भक्तो को युक्रि तथा सक्ति दोनों 
प्रदान करता हे। भक्त की अध्यारिमिक उन्नति मे भगवती 
के चरणौ की उपासना का अनन्य महत्व है। शौव शास्त्र 
मं भो जगदंवा के चरणकमलों की उपासना को दही 
प्रथन माना गया हे । आदि शंकराचार्य द्वार रचित 
सौन्दयलदरी का यह प्रसिद्ध श्लोकं इसी बात ङो स्पष्ट 
करता हे :- 


त्वदन्यः पाणभ्यामभयवरदो दैवतगणः 
त्वमे नेवासि प्रकटितवराभीत्यभिनय। । 
भयात्त्रातुं दातुं वरमपि च उज्छासभधिकं 
शररर्य लाक्ाना तव हि सररणविव निपुणो ॥ 


हमारे पूज श्री “स्मत कुण्ड में ही एकत्रित 
होकर जगर्दवा के चरणों की पूजा करते थ । उनके 
विचार म॒ हारीपवेत प्र॒ स्थित श्रीचक्र या प्र्यम्णवपीटं 
पर॒ स्थित चक्रश्वर महाशङ्गि श्री शार्किा का एन्न दे। 
सावरणं साधक को वहां जाने की शकि नदीं अत 
उसे श्र्रत-ङुण्ड मे स्थित दुर्गां कै चरणकमलं कीदी 


सै "न्त चार क च~ १1 "क 


षष ` 
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पूना करनी चािए । हारी-पवेत की पहाड़ी मधु, कैटभ, 
महिषासुर, चण्ड-प्रण्ड आदि को मारने बाली शारिका 
देवी द्वारा अधिष्ठित पवित्रतम स्थान दहे । यहां श्री शारिकां 
अपनी नौ करोड मूतिंयों सहित निवास करती है । अतः 
पटाडी को एक एक शिला उसी का स्वरूप हे। श्री 
शारिका हमारी इष्टदेवी हे ओर हमारे इष्टदेष श्री वामदेव 


ह जिनका निवास मृत - इरएड पोखरीवल के साथी 
है। श्री गणेश मन्दिर से तेकर काटीदसाजा तक की 
सारी भूमि, जिसमें पोखरीवल भी आता टे, देवी देव- 
ताश्रों का निवाम स्थान हे । लोग प्राचीन काल से 
इहलोक क तथा आध्यात्मिक भिद्या प्रप्त करने कै लिए 
हा - पवत की परिक्रमा करते च्ाए हैँ । इनके मनोरथ 
अवश्य पण हो जति हे। उपयुष्क सभी वापं निभ्नाकित 
श्लोक से स्पष्ट हा जाती हे ;- 


या माया सघुकेटभध्रमयथिनी या माहिषोन्मूलिनी 

या भरम च्णचणडमुरडमयिनी या रक्रवीजाशनी | 
शक्रिः शुम्भनिशुम्भदेत्यदलिनी घा सिद्धलचमीः परा 
सा देवी नवरकोटिमूतिंसदिता मां पातु माहेश्वरी ॥ 





| यहां के साधु महात्मा हारीपर्वत की परिक्रमा करके 
ग्रमत - कुण्ड पोखरीवल में देवी-चरणो की पजा करते 
धे। पे प्रचुम्नपीट पर सिथित श्रीचक्र तक्र जाने का साहस 
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ही न करते ये। श्री ऋषि प्रवीर अपने शिष्यो की प्रार्थना 
र एक बार्‌ श्रीचक्र कौ पूजा करने गए थे परन्तु उन्हं तुरन्त 
पोखगीवल मे आकर देवी की चरणो कीही पूजा करनी पडी 
थो । पोखरीबल में ही देवी की पूजा करना यहां की परपरा फे 
अगुक्रल ह. ओर तत्काल फलदायक है । इसी श्रभृत-कुणड मे 
अनेक साधुना, महात्मानो का भिद्धि प्राप्त हुईं है । इनमे से 
कयो के नाम इत प्रकार हं :- 


स्वामी आनन्द जी, स्वरामी राजदान साव, स्वामो बाल्लजी 
काव, स्वामी सुनकाक जी, स्वामी नन्दलाल्त जी, स्वामी मोपी 
नाथ जी (भगवान्‌ जौ), ये सभी साधु महार्मा आधुनिक कालः 
के हे । स्वामी आनन्द्जी को यहीं शङ्कि समतरेश पराप्त हन्ना 1. 
ये सभी नर नारियों को शङ्कि सूपमें ही देखते थे \ ये ष्टि 
जमनगरी शोप्यान में अपनी साधना मं लीन रहते थे। स्वामी 
गोपीनाथ जी ( मगवान जी) कोभी यहीं सिद्ध प्राप्त हुई । 
भगवान जी" को अभृत कणड पोखरीवल में देषी कै दशन हुए 
थे, देवी एक सुन्द्र कन्या के सूप में उनके सामने नाचती हु 
प्रकट हुईं ओर फिर अन्तं भ्यान हुईं । स्वामी बालजी काष यही 
से सिद पराप्त करके गए ओर फिर ईशर गुपतगगा मे सायना रते 
रहे । १६४५७ मं जव पाकिस्तान ने करमीर पर श्राक्रमण किया 
थातोस्व्रामी नन्द्‌ लाल जी मस्ताना यदीं महाशक्ति क शरण 
भाए, उनके आदेश. से नन्द लाल जी ने घोषणा की कि 
करमीर भारत का अटूट अङ्ग बनेगा । फिर क्या था क्रमण ` 
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कारी शीु ही भगाए गए । स्वामी सुनकाकजी यज्ञ का संकल्प 
सकर दवी को प्रसन्न करने के लिए पोखरीवबल आये । उनके 
ट्ष की सीमा नरही जव देवी ने प्रसाद ग्रहण किय। ओर उको 
जगदा की द्या से निर्वाण प्राप्त हुश्ा 1 अपने अन्नम पहु 
चनेसेपूव'हीवेमुक्ग हए । 


रस पुस्तक में श्री गणेशस्तोत्र, देवीध्यानरःनम!ला, साम्बपञ- 
चाशिका, सौन्दयलहरी तथा स्वामी रामानन्दजी की गङ्गा 
स्तुति, स्वामी गोविन्दकःक जी की गुरूस्तेति का संकलन 

। गङ्ास्तति एवं गुरुस्तति शंव तथा वेदान्त पर ओं 
धारित दष््राप्य कश्मीरी रचनाए हे जिन मेँ उप्युक्कदो 
भक्षा ने अपने इष्टे के प्रति अनन्य भद्र काप्रदृशन 
किया हे। भङ्गो से यह प्रार्थना की जाती है कि वे 
करमीरी भाषा के प्रयोग कै लिए इस पुस्तकः म दी 
गई छुञ्जी का पले ध्यान पूवक अध्यन करं ताकि 
उनक्म यद दो स्ततिर्यां पटनेमें कोर क।टनाई्‌ न आय । 





यह पुस्तक प्राचीन अष्टमी मरडली श्री ग्रमृत-ङकणड 
पोखरीवल के तसावधान्‌ मँ प्रति शुक्रलाष्टमी को नियमित 
श्प से श्रम्रत-कुण्ड में पाठ पूजा करने वाले भक्तो के 
द्वारा संगृहीत हे। अष्टमी की रात्रि को इस पुस्तक में 
संकलित सभी श्लोकों का पाट होता हे। श्री शारिका 
पादमूल श्री अगृत-कुण्ड पोखरीबल में साधना करने वले 


| | ग्यक † अका का र य र य ह करे गि + क रो रिरे 
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क्वो, चकरेश्वर, श्री मह राज्ञी, खीरभवानी. (तल्ला) एषे श्री 
देषीबल अनन्तनाग, मे पनापाट करने बाले भक्गननों जी इच्छा 
पति फे लिए यह पुस्तक संकलित की गर है। | 


आभारी है । इन्होने चिना सकोच पुस्तिका ऊँ घ्य के लिए 
कागज दिया ओर श्रपनां पटमृन्य समय इस पुणय कार्य मँ 


लगाया । श्री नरेशं कमार जाला न रस पुस्तक के संयादन भे 


अपना सारा समय रादि से चन्त तक लगाया । अष्टमी मरड- 
ली उनके प्रति भी अभारी है। । ए 

स्त पुस्तक के द्रण मे हमे कई कखिनाइयो का स।मना करना 
पडा हे । द्रण सम्बन्धी कई नुरियां भी रह -गई 





ए] 


पन्त कश्मीर मँ मगतजन प्रायः इस स्तुति का बड ‰&। से पाठ 
करते है ) श्रद्धा का शस्त्र विधि विधि, श द्धक लिए 
रामवाण का कामदेतादहे, 
इस संग्रह फे प्रकाशन सम्बन्धी सवाधिकार सम्पादक कः 
अधीन हे । अतः कोई सहाज्ञमाव इष संग्रह का पृनधुद्रणः अलु 
दद आदि हमारी अञुसति,क बिना करन का कष्ट न कर । 





व्रायीन आष्टमी मण्डली 

श्री शारिका पादभूलीय, श्री अस्रत-ङुन्ड । 

पोखरीचल्त, इषरी-पवेत, 
श्रीचभर, कारम्मेर 











सप्तिं संवत्‌ ५० ५६ अपाद्‌ 
पत्त अष्टमी, रिवर, 
सार जलाई २०, १६८० । 


थ्‌ 
तद 
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था खङ्ग डमर त्रिशूलपरशू खट्वाङ्कपाशौ गद 
चऋ मुद्‌गरचापवाणवरदाभीती; कपाल।ङकुशो । 
धत्ते तोमरपुस्तके च खुखलं दोसिदशात्ताष्टमि- 
देवीभिः परिवारिता शशिधरा सा शारिक्रा पातु नः॥ 


स. 


मेप 


मरै 
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प्रा 
क ॐ नमो भवन्ये @ 


सोन्दर्थविभ्रमभुवबो भुवनाधिपत्य 
सम्पत्तिङृल्पतरवस्त्रिपुरे ! जयन्ति । 
एते कवित्वकुमुद्‌ भकरावबोध ` 
ुर्शेन्द्स्त्रयि जगञ्जननि प्रणामः ।९। 


उद्ामकामपरमाथं सरोजषरड 

चएडदय्‌ तिय तिमुपासितषटुध्रकाराम्‌ । 
मोहद्विपेन्द्रकद नोयतवबोधसिंह 
लीलायुद्रां भगवतीं पुरां . नमामि ।२। 


कालाम्बुवाह्य तिमिन्दुवक्ता 

तारावलीशोभिषयोधराढ्याम्‌ । `` 
कपालपाशकुशशूलहस्ताम्‌ ` ` 
नीलाम्बरां यामवतीं नमामि ।३।, ` 


शै ॥। 
क 





द्ध 
पद्मासनस्थां करपङ्कजाभ्यां 
रतोत्पले सन्दधतीं त्रिनेत्राम्‌ 1 
सम्बिभ्रतीम।भरणानिरक्तां 

पद्मावतीं पद्ममुखीं नमामि ।४। 


द्ण्डादिरूड परि प्रित ` भोग भोक्त 
इन्दु्रसन्नवदनां जयदादिशोभां । 
माराधयामि वहृशंतरविंनाशिनी सवां 
पत्नीश्वरीं चिजयनीं जयदां नमामि ।५ | 


चतु भुजामकसदस्रकोरिमां 
त्रिलोचनां हारकिरीटशोभ्निताम्‌ । ` 
चतु मुखाङ्खोपगतां भलछेज्जवलं 
वेदेश्वरी पच्चमुखीं नमाम्यहम ।६। 


शुङ्खत्रिशूलशरचापकरां त्रिनेत्र 
तिम्मेतरांशुकलया विकसक्किरीटाम्‌ 1 
सिंहस्थितामसुरसिदधनुतां च दुर्गां _ 
दूबानिभां दुरितदुःख हरां नमामि ।७। 





3 
ह्य न्दरदहरिचन्द्रसहस्रशिमि 
स्कन्दद्िपाननहृतशनवन्दिताये । 
वागीश्वरि ! त्रिभुवनेश्वरि ! विश्वमातरन्त- 
बेहिश्चक्ृतसंस्थितये नमस्ते ।८। ` 


भक्तानां सिद्धिदात्री नलिनयुगकरा श्वेतपद्मासेनस्था 
लदचदमीरूपा : त्रिनेत्र हिमकरषदना सर्वदेत्येन्द्ह्र 
गीशी सिद्धिकरी सकलमुनिजनैः सेविता या भवानी 


नोम्येहं नोम्यहं स्वा हरिहरपरणएतां शारिकां नौमि नौमि 1६। 


संसाराणंवतारिणीं रविशशिकोटिप्रभां सुप्रभां 
पापातङ्कनिवारिणीं हरिहरबरह्मादिभिः संस्तुताम्‌ । 
दारिदय स्य विनाशिनीं सुकृतिनां जाडयं हरन्तीं भराम 
भन्ञानान्धमतेःकवित्वजननीं उवालासुखीं नौ्म्यहम्‌ ।१५। 


चतु युजा चन्द्र कलादि शेखरां 
सिंहासनस्थं -ुजगोर्धवीतिनीं । `` 
पाशा इशाम्भां रूह ` ख . धारिणीं (1 
राज्ञी ' भजे चेतसि ` रज्य दायिनीम्‌ 4११1 . ` -- 


4. 
शुङ्गाम्बरधरं विष्णु" शशिवर्ण ॑चलु भुजम्‌ 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सवविष्नोपशान्तये । 
 अभिप्रताथसिद्धयथपूजितो यः सुरैरपि 


सर्वत्िषनच्छिदे तस्मे गणाधिपतये नमः ।१। 


बिश्रदकिणहस्तपश्मयुगले दन्ताक्चसूत्रे शुभे 

वामे मोदकपूपात्रपरंशु नागोपवीती त्रिदटक्‌ । 
' श्रीमान्सिंहयगासनः श्रतियुगे शद्धो वहन्मोलिमा- ` 
` न्दिश्यादीश्वरपुत्र एष भगवांस्लम्बोदरः शम नः (२। 


गणान।मधिपश्चणएडो गजवक्रन्रस्त्रिलोचन 
प्रसन्नो भवतान्ित्यं वरदाता विनायकः । 
 सुमुखश्चेकद्‌न्तश्च कपिलो गजकणक 
लम्बोदरश्च विकटो विध्नराजो विनायकः ।३। 


पूथ्रकेतुगैणाध्यत्तो भालचन्द्रो गजाननः 
द्वादशैतानि नमानि गणेशस्य समादितः 
यः पठेत्तु शिवोक्रानि स लभेस्सिद्धिमुत्तमाम्‌ 1४1. . 








प्रथम वक्रतुण्डं तु चेकदन्तं द्ितीथकम्‌ 

तृतीयं इष्णपिद्ग' तु चर्थं त॒ कपर्दिनम्‌ | |} 
लम्बोदरं पचम तु षष्टं विकटमेव च 

` स्तमंविष्नराजेन्द्र' पूम्रवर्णतथाष्टमम्‌ ।५। 

नवमं भालचन्द्र" तु दशमं तु पिनायकम्‌ 

एकादशं गणपति द्वादशं मन्त्रनायक्तम्‌ । 

यः पठन, च्छुुयादापि तस्यसिद्धिरम दूरतः ॥ 
व्रिध्यारम्भेषिवाहे च पेशेनिर्ममे तथा 

 सडग्रामे संकटे चैव विभ्नस्तस्य न जायते ।६। 


योऽभ्यचितः सुरगणैवेरसिद्धिहेतो- 
शेतं भयानि च करे परशु दधानः । 
देवः स शम्धुदयितापरिधिं तश्री- 

` रविध्नान्निवास्यतु वारणराजवक्रः ।७। 


सिन्दूरकुद्कृमहृताशनविद््‌ माकं 
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र्ता्जदाडिमनिभायचतु मुजाय । 
हेरम्भैभेरवगणेश्चरनायकाय 
सवासिद्रि फलदाय गणेश्वराय ।८। 


ॐ चिदचित्पदगम्भीरं गमागमपदी्ितम्‌ । 
गहनाकाशसंकाशं वन्द्‌ देवं गणेश्वरम्‌ ।६। 

॥ श्रीसनत्कुमाक्वाच ॥ 
शृङ्कराद्ब्रह्मणा प्राप्त पद्मयोनेर्मयाप्रभोः। 
तद्हक(तयिष्यामि स्तोत्रं परमदुर्लभम्‌ ।१०। 
पष्व्या चतुरध्यामष्टस्यां चतुर्दश्यां च भरितः 1 
पूजयेच्च गणान्य्ं श्रद्धाभक्रितसमन्वितः 1११। 
अथः पुष्पस्तथा ब्रपर्दपिर्मल्येश्च चामरैः । 
वस्त्र कुणएडलकेथूरमोलिभिश्च वितानकेः ।१२। 
भच्येभोज्येरपूेश्च मत्स्येमासेश्च मोदकैः \ 


:21&. 


` पानकःपलपूलश्च होरेमन्त्रादिभिस्तथा (१३। 


गज्ञहदे तु गाङ यं श्रीशेले तु गणेश्वरम. ॥ 


वारणस्य शजसुखं गयायां टङ्कधारिणम. (१४। 
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प्रयागे त॒ गशाध्यक्तं केदारे विकटाननम_ । 
लम्बोदरं कुरते नैमिषे च मदोत्कटम. 1 १५। 
जम्बकं दण्डकारण्ये लोकेश हिमवद्गिरौ । 
विष्वक्सेनं च विन््याद्रो मलये हेमकुम्भकम._ (१६। 
नायकं पुष्कश्ड्ीपे विघ्नेशं शल्मलो ` स्थितम्‌ । 
इलाधृते विश्वरूपं हरिव घटोदरम्‌. ॥१७१ ` 
त्रिनेत्रं सिंहलद्रीपे श्येतद्रीपे त॒ वामनम. 1 
उज्जयिन्यां तु लम्बोष्ठ' मालवे ` शुर्पकणंकम्‌ ।१८। 
सोर वरदं नित्यं काश्मीरे भीमरूपिणम. 1 
सिन्धुसागरर्योमध्ये विज्ञेयं मन्त्रनायकम- (१६। 
हर्यतं यक्तभवने ` कैलासे परमेश्वरम. 1. ` 
महोदरं तु लुम्पायां चम्पायां शिखिवाह नम. (२० 
पाशहस्तं श्रिकूेषु प्रूजयेतसर्वसिक्विदम. \ 
वलमग्रिन्युहाया तु पाटे सिहवादनम. ।२१। 
पौण्ड्‌ . रोद्रसुखं॑चापि कलापिभाभके जयम. । 
 मेरुपुष्ठे कामरूपं नन्दनं नन्दने. वने (२२ 
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विजयं वे गन्धवने देवदास्वने गणम । 

मतानां विष्नेहरणं गङ्गासागरसङ्गमे ।२३। 
महापथे विरूपा चित्रसेने तु पुष्करे । 

दुजयं यमुनातीरे स्तम्भनं गन्धमादने (२४॥ 
अस्बरीषं भद्रवटे मोहनं हस्तिनपुरे । 
किष्किन्धाथामुयकेतु लङ्कायां त॒विभ्णम ।२५। 
कलिद्ध वरुणं चेव विन्ध्यपादे मदोत्कटम्‌ 1 
अश्वत्थ च तुरुष्केषु चीनेषु त्रिशिखायुधम ।२६। 
वज्रहस्तं कोसलेषु ,दक्तिश त्येषुलोहितम. । 
शूलोद्धतकरं चेव मध्यदेशे परकीतितम. २८५ 
एकद्र्रु पश्चिमाद्रौ ूरवेदेशेऽपराजितम । ` 
उन्तरेचास्ववत्रं च वरिष्दं त्रिपुरेषु च ।२८। 
दिरण्यकवचं चेव गिरिसन्धिषु संस्थितम्‌ , 
सुमुखं नागरन्ध षु नम्दायां च षड्भुजम ।२६। 
मायापुयमिदामायं भव्रकर्ेहदे शिवम । | 
गोकणें गजक च कान्यङ्व्जे वराननम्‌ । २०५ 
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त भ श्रीमुखं ¢ 
पद्मासने. कामरूपे श्रीमुखं सवेतः स्थितम्‌ । 
वेदवेदाद्कशास्त्रेषु चिन्तयेद्गणनायकम्‌ ।३१। 
अष्ठाषष्टिस्तु नामानि स्तुतान्यदसुतकमणः =: ` 
नित्यं प्रभातकाले ` तु चिन्तयेत्सवसिद्धिदम्‌ 1३२. ` 
एतत्स्रोत्ं पवित्रं लु मङ्गलं पापनाशनम्‌ । ` 
शुस्त्रखर्खोदवेतालयन्रच्तोभयापहम्‌ ।३३। ` 
चोरारणयभयव्याघ्व्याधिदूमिच्तनाशनम्‌ ; 
 छत्यादिमायाशमनं सवशतरुविमदेनम्‌ ।२४। 


` . िसन्ध्यं यः पठेदेतट्स भवरेस्स्वेसिद्धिभाक्‌ । 
, गणेश्वरप्रसादेन लभते शाङ्करं पदम्‌ ३५ 
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-: तपम :- 


गणानान्त्वा गणपति हवामहे कविङ्कवीनामुपमश्चवस्तमम्‌ 1 
ञयेष्ठराजं ब्रह्मणं ब्रह्मणस्पत आनः श्ररवन्नूतिभिसीद सादनम्‌ 
विनायकाय एकदन्ताय कृष्णपिङ्गलाय गजाननाय गजमुखाय 
लम्बोदराय भालचन्द्राय हेरम्बाय आश्वुरथाय विध्नेशाय- 


विघ्नभचयाय वल्लभासहिताय महागणेशाय इतिञयपुराणे 
चतुदशस्नानानि भितान्तपरितासन्तु ॥ 
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ञॐ ला्तासिन्दरर्णं सुरवरनमितं मोदकेमोदितास्थं 

हस्ते दन्तं ददानं हिमकरसदशं तेजसो त्रिनेत्रम्‌ 1 

दन्ते रत्नाक्तसूत्रं वरपरशुधरं साखसिहासनस्थं 

गगियं रोद्रमूति" त्रिपुरवधकरं वरष्नभक्तं नमामि ॥३६। . 
५ 


गोरीपुत्ं तिने गजमुखसहितं नागयज्ञोपवीतें ` 

पदान्तं सवभत सकलजनधियं सर्वगन्धवपूञ्यम. 1 
संपूण भालचन्द्र वरदमतिवलं इन्तृकं चासुराणां 
हेरम्बमादिदेवं गणपतिममलं सि्दातारमीडे ।३.७ 


जेतुं यस्त्रिुरं हरेण हरिणा व्थाजाद्बले्बन्धने 

खष्टुः वारिरुहोद्भवेन तरिधिना शेषेण धतु धराम्‌ । 
पार्वत्या महिषासुरपमथने सिद्धाधिपैमु क्रये 

ध्यातः पञ्चश्रेण लोकविजये पायात्स नागाननः ।३२। 


यं बह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं पधानं पुरषं तथान्ये 1 
विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं बा तस्मे नमो विध्नविनाशकाय {३६॥ 
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हिम्टशीतं द्विभुजं मुजद्ध ःपरेतगाच्रं शिखिविष्टरस्थम्‌ 1 
नागेन्द्रकन्याप्रियपुत्रमावय हृदिस्मरेभीष्प्रदंकुमारम्‌ ।४०। 


दयाकर दयारूप दयामूतं दयावते । 


र १ 


जगतां तु दयाकरे सवेकतरँ नमोस्तुते ।४१। 


कर्मणा मनसा वाचा ये प्रपन्ना विनायकम_ । 
ते तरन्ति महाघोरं संसारं कामवजिताः ।४२। 


` संगारम्भेष्यजाताय बीजरूपेणतिष्टते । . 
धात्राकुतप्रणमाय गणाधिपतये नमः ।४३। 


नमो नमो गनजेन्द्राय एकदन्तधराय च । 
नमः इेश्वरपुत्राय गणेशाय नमोनमः ।४४। 





माता यस्य उमादेवी पिता यस्य महेश्वरः । 
मूषको वाहनं यस्य स नः पायाद्‌ गणाधिपः ॥४१५। 


बन्देवराभयपिनाककपालखङ्खखट्‌वाङ्ग- 
दन्त मुसलाव्जकरं त्रिनेत्रम._ । 


13 


भीमं जटमुङकुटिनं कमलासनस्थ 
कश्मीरवासममलं गशराजमाथम. ।४६। 


रक्गाङ्रागं परश्व्षमालाघुदन्तपा.ण सितलङपात्रम. 1 
` गजाननं सिहरथाधिरूढं गणेश्वरं विध्नहरं नमामि ॥४७ 


बालो बालपराकमः सुरगणणेः संप्राध्येसेऽह्निंशं ॥ 
गायन्किपुरुषाद्गनाविरचितेः स्तोत्रेरभिष्टरुयसे 1 
हादाहहृकलम्बुरुष्रभतिभिस्त्वं गीयसे नारद्‌ - 
स्तोत्ररदशुतचेष्टितेः प्रतिदिनं परद्धोषते सामभिः ।४८ 


त्वां नमन्ति सुरसिद्धचारण 
स्त्वां यजन्ति निखिला द्विजातयः 1 


त्वां पठन्ति सुनयः पुराविद 
स्त्वां स्मरन्ति यतयः सनातनाः ।४६। ` ` 


परं प्रयाणं युशिनं महान्तं हिरण्मयं परुषं यो णगभ्यम्‌ ! 


 यमामनन्त्यात्ममुवं मनीषिणो विपश्चितं 
किमव्यच्तथं च [५८ 1.7. 7 ; 


14 
गणानान्त्वा गणनाथं सुरेन्द्र कवि 
कवीनामतिमेभ्यवियहम्‌ । 
ञये्राजम्‌ भं केतुमेकमा नः 
श्रणवन्नूतिभिः सीद शश्वत्‌ ।५१। 


नमो नमो वाङ्मनसातिभूमये 
नमौ नमो बाङ्मनसेकभूतये । 
नमो नमो नन्तसुखेकदायिने 

नमो नमो नन्तसुखेफसिन्धवे ।५२। 


॥ नमो नमः शाश्चतशान्तिहेतवे 
चमादयापूरितचारुचेतसे । 
गजेन््रूपाय गणेश्वराय ते 


परस्य पुंसः प्रथमाय सूनवे (५३। 


नमो नमः कारणकारणाय ते 
नमो नमो मह्खलमङ्भलात्मने 1 


` ` ` "ब 
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नमो नमो वेदविदां मनीषिणा- 
मुपासनीयाय नमो नमो नमः॥५४। 


गजवदनमचिन्त्यं तीच्णदन्तं त्रिनेत्र 
बुहदुदरमनन्तं दन्तमाले ददानम्‌ 
परशुचषकपद्मदरन्द्रहस्तारविन्दं 
हरियुगलनिविष्ट श्रीगणेशं. भजामि ।५५। 


अभयवरदपाणि लड्डुपात्रं सुदन्तं 
नरपतिजपमालां नागपाशाड्कुशं च ।  - ` 
कनकमयविचित्रं मुद्गरं पानिपद्मे 
परशुमपि वहन्तं विष्नराजं नमामि ।५६। 


विष भयविनाशं दुःख दारि. नाशं । 
सकल सुखविकासं श्री गणेशं नमामि ॥५.७ ` 


महागणपति देवं महासत्यं मह्यवलम्‌ | 
महाविष्न हरेदेवं नमामि "ऋण सुक्रये ।५८ ` 
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विष्नेशो नः स पायाद्टिहृतिषु जलधि पुष्कराय णं पीतता 


यस्मिन्यु दस्य हस्तं वमति तदऽखिलं दश्यते व्योम्नि देवैः । 


क्वाप्यम्भः क्वापि विष्युः ववचन 
कमलभूः कवाप्यऽनन्तः कवच श्रीः 
योव - भ | 
कवाप्योव; क्वापि शेलः कवचन. 
मणिगणः ; क्वापि, नक्रादिसत्वाः ।५६॥ ~ . : ` 


विघ्नेशं विश्ववन्द्य सुविपुलयशपं लोकः्लापरदततं 
सा्लाव्सवापदासु षशमनसुमतिं पपरेतीषाणसूलम्‌ 1 
प्रायः सर्वाखरेन्े: सखुरमुनिगणैः साधकेः प्रूज्यमानं ` 
कार्णयेनान्तरायामितभयशमंनं विध्नराजं नमामि ।६०। 


ॐ ओं ओंकार रूपमहमित्व परं यत्सरूपंद्धितीयं 

त्रखणा तीत लीलं कलयति मनस वाङ्मनोदूरवुती । 
मेन्द्र बह्यरन्द्र सहजयुणमयं श्री दरेन्द्र" च सोख्यं 
गंगंगग गणेशं गजसमुखमनगं व्यापकं चिन्तयामि ।६ १। 





- 





` सद्रत्नध्रभवश्रकृष्टविभवभेद्धन्मयूखोञ्ज्वलत्‌ 1 - 
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जटामुङकटमरिडितं रिनयनं भजे षद्भुजं 
सतीसरनिवासिनमसुरनाशनं लोहितम्‌ । 
वराभयपिनाकिनं स्वसिकपाल भृच्छुलिनं 
गरेवुतगणेश्वरं कमलगं च भीमाकृतिम्‌ ।६२। 


लम्बोदरेकवदनः कमलासनस्थ- 
शन्दराधेमोलिरमलो मुजमेन्द्हारः 
भीमोऽष्टवाहुरुदिताकंमरीषिरष्ट- 


सिद्धपरदो भवतु बाज्छितसिद्धिदो नः ।६ ३।` ` 


देवं स्थरूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं 

विष्नेशं मद्गन्धलोलमधुपव्यालोलगशडस्थलम्‌ । 
दन्ताघातविदारिताहितजनं सि नदूरशोभाकरं 

बन्द शलसुताुत गणपति सिद्धिदं कामदम्‌ -1६४। 


संसिद्धयथनमत्सुरासुरमिलन्मो लिस्थितप्रोल्लसत्‌ 
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श्रेयो विष्नमहाभयप्रशमने दिव्यं यदेकोषधं । 
भूयान्नो द्विरदाननाडि घकमलदन्द् तदिश्राच्तये ।६५। 


गजाननं भूतगणाधिसेवितं 
कपित्थजाभ्बुफलसारभक्तणम . 1 
उमापते: शोकविनाशकारणं | 
नमामि विश्वे श्वरमाश सिद्धिदम्‌ 1६६ | 
उच्चेव ह्याणडखशण्डद्धितयसहचरं कुम्भयुग्मंदधानः 
प्ह्धन्नागारिपनक्तप्रतिभटविकटश्रोत्रतालाभिरामः । 

देव्याः शुम्भोरपत्यं ुजगपरतितचुस्पधिवधिष्णुहस्त 
स्ेलोश््याश्चयेमूतिः स भवतुसतततं भूतये कुज रास्यः ।६५। 


बिभ्रत्पञ्चमुखानि योयसुदितः स्वातन्त्रयमात्रात्मना 
शक्तेवैभवतः परपरतिहतद्र ताख्यविध्नव्ययः । 
एकीमूतमुखः सकारणगग्णालुकारिणा तेजसा =! 
देवः संप्रति भासतां मयि यथा तत्वं गणाधीश्वरः.1६८। ' 
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हस्तीन्द्राननमिन्दुचूडमरुणच्छाथं त्रिनेत्रं रसा- 
दाश्छिष्टं प्रियया सपद्यकरया स्वाङ्कस्थया सन्ततम्‌ 
बीजापूरगदाधनुस्तरिशिखयुक्चकाठ्जपाशोत्पल- 
बरीह्वभस्थविषाणरत्नकलशान्‌ हस्तेवहन्तं भजे ।६६। 


दिचतुदंशवणेमूषिताङ्ग सुसलाम्भोजधरं महोपवीतम्‌ 
द्िमुगाधिपगामिनं भिनत हरपतरद्िरदाननं भजेऽहम्‌ ।७०। 


ध्यायेदृबलदिवाकर यू.तिनिभंदेव्े्रशुत्र तथा 

देवेन्द्रपमुखपशस्तयशसं देदीप्यमानंदिषि ॥ 

सुभीवादिसमस्तगनरयुतं -स्वव्यक्ततच्चपियं 

संरक्तायतलोचनं पवनजं रुद्राप्मजं चिन्तये ।७१। 
क्क | 

ॐ हेमजा सुतं . भजं गणेशं - हेश नन्दनम्‌. 

एक दन्त व्रक्र -तुरुड नागयज्ञोसू्रकम्‌. \ . ` 

रत गात्र धूम्रनेत्र : शुक्ल -चर्तरमडितिम्‌ | 

कटंपतरुच््‌ - भक्त | र्च्‌. ममोस्त॒ते ` गजानसनः # # 
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पाशपाणि चक्रपाणि मृषकाधि रोहिणीम 
अग्िकोटि सू्येञ्योति वज्रकोरि पर्वतम्‌ । 
चित्रमाल भवितिजाल वालचन्द्र शोभितम 
कस्पवुच्त भक्ररत्त नमोस्तुते गजाननम्‌ ।७६। 


विश्वीयं विश्वदीधे विश्वकर्म ॒निर्मलम 
विश्वहतां विश्वकती यत्र तत्र पूजितम 
चतुमखे चतु भुजं सेवितं चतु युगम 
कत्पच्च् भक्ररच्त नमोस्तुते गजाननम्‌ ॥५७४। 


भूतभव्य हव्य कव्य भव भागेन वन्दितम्‌ 
देववहि कालजाल लोकपाल वन्दितम । 
धणव्रह्म सूयवणं पुरुषं पुरान्तकम 

ऊर्पव््त भक्ररज् नमोस्तुते गजाननम्‌ ।५५। 


ऋद्धि बुद्धि अष्टसिद्धि नव निधानदायकम 
यज्ञकमं स्वे धमं वणं बणरुचितम्‌_ 
भूतधरूख् दुष्ट सुष्ट दायक विनायकम 
कल्प चन्न भक्रर्ञ नमोस्तुते गजाननम्‌. ।७६। ` 


9.५ | 





ॐ नमो भगवत्यै ॐ नमो भवान्यै । उर 


भक्रानुगरहकारिणी भगवती देवाधिदेवे्वरी 
दोनानाथकूपावती स्वजननी भक्तानुरक्ता सती 1 
डोंकाराक्ञरवासिनी सुरनुता स्ये श्वरी सवेदा 


भूयान्नो वरदा सदा ह्यभयदा कामे-खरी कामदा ।१। 


त्वदर.पेकनिरूपणभणयिताघन्धो द शोस्त्व 


+, | 
म्रमाकणेनरागिता श्नवणयोस्त्वप्सस्मतिशच 
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त्वत्पदाचनचातुरी करयुगे व्वत्कीर्तनं वाचि मे 
ङृत्रापि ्दुपासनव्यसनिता मे देत्रि ! मा शाम्यतु ।२। 


राङ्कुशो पाशमभीतिमुद्रां 
करेवेहन्तीं कमलासनस्थाम्‌ । 
वालाककोरिप्रतिमां चिनेघ्रा 
भजेहमाष्यां भुवनेश्वरी ताम्‌ । ३। 


अरिशङ्खकुपाणखेटवाणान्‌ 
उवनुःशूलकतजेनीं दधाना । 
भवतां महिषोत्तमाङ्संस्था 
नवदूवांसटशी श्रियेऽस्तु दुगा (४ 


शङ्खत्रिशूलश्रचापकरां तिने 


तिगेतरांशुकलया विकसत्किरीटाम्‌ । 


सिदस्थितामसुरसिद्धनुत च दुर्गा 


दृवानिभां दुरितटुःखहां नमामि ।५। 
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अङुलकुलपतन्ती चक्रमध्ये स्फरन्ती 
मधुरमधुपिबन्ती कशटकान्भच्तयन्ती । 

` दुरि्रमपदरन्ती साधकान्पोषयन्ती 

जयति जगति देवी सुन्दरी करीडयन्ती 1६। 


चतु सुजामेकवकत्रां पूरणन्ुवद नप्रभाम्‌ 

खद्गशषितधरां देवीं वरदभयपाणिकाम्‌ । 
प्रेतसंस्थां महारोद्रीं सुजगेनोपवोतिनीम 
भनी कालसंहारकद्धमुद्राविभूषिताम्‌ ।७। 


देभि खुर 4. 





ञं नमो भवान्ये 


कैलासशिलरे . रम्ये देवदेवं महेश्वरम -। ` 
-ध्यानपरेपरतलमासीनं नसन्नमुखपङ्कजम्‌ 81 = _ ` 
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सुराुरशिरोरत्नरक्ञिताङ््युगं प्रसुम्‌ । 
प्रणम्य शिरसा नन्दी बद्धाञ्जलिरभाषत ।१०। 


 ॥ श्री नन्दिकेश्वर उवाच ॥ 


देवदेव जगन्नाथ संशयोस्ति महान्मम ‹ 
रहस्यमेकमिच्छामि भ्रष्टं त्वां भक्तिवस्सलम्‌ ।१९। 


देवतायासत्वया कस्याः सत्रमेतदिवानिशम्‌ 1 
पव्यतेऽविरतं नाथ ! त्वत्तःकिंमपरः परः ।१२। 





इति पृष्टस्तदा देवो नम्दिकेन जगदूयुरुः । 
प्रोवाच भगवानेको विकसन्नेत्रपङ्कजः ।१३। 





श्रीभगवायुवाच 


साधु साधु गणशष्ठ पृष्टवानसि मां च यत्‌. । | 
स्कन्दस्यापि च. यद्गोप्यं रहस्यं कथयामि तत्‌ 1 १४। 
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पुरा कल्यच्ये लोकान्सिसुचुमू ठचेतना । 
गुणत्रयमयी शक्ितिमू लपकतिसंज्ञिता ।१५। 


तस्यामहं समुत्पन्नस्तत्वेस्तेर्महदादिभिः । | 
चेतनेति ततः शकतर्मा काप्यालिङ्गथ तस्थुषी ।१६। 


हेतुः सङ्कल्पजालस्य मनोधिष्ठायिनी शुभा । 
इच्छेति परमा शक्तिरुन्मिमील ततः परम्‌ 1१७ ` 


ततो वागितिविख्याता शृक्रितिशृब्दभयी परा , ` 
्रादुरासीजगन्माता वेदमाता सरस्वती ।१८। 


व्रदह्मी च वेष्णवी रोद्धी कोमारी पा्ैती शिवा । ` 
सिष्िदा अद्धिदा शान्ता स्ैमङ्गलदायिनी (१६। 


तयेतत्सुञ्यते विश्वमनाधारं.-च धार्यते । 
 तयेतत्पाल्यते सवं तस्यामेव परलीयते ।२०। 


अचित। पणता ध्याता सर्वेभावविनिधितां \ ` . ` 


~~~ 
कः = ५५.५५१ र. 
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आराधिता स्तुता सेव सवंसिद्धिपदायिनी ।२१। 


तस्या अनुयहादेव तामेव स्तुतवानहम्‌ । 
सहस्त्रेनामभिरदिंव्येस्तरेलोक्यप्राणिपुजितेः ।२२। 


` स्तवेननेन सन्तुष्टा मामेव प्रविवेश सा । 
तदारभ्य मया प्राप्तमेन्धयं पदमुत्तमम्‌ 1२३1 
तत्श्रभावान्मया सृष्टः जगदेतच्चराचरम्‌ । 
 ससुरासुरगन्धकेयच्तराक्तमानवम्‌ ।२४। 


सपन्नग॒ समुद्रः सशेलवनकाननम्‌ । 
सराशियहनच्च्र पञ्चभूतयुणान्वितम्‌ ।२५। 





नन्दिन्नामसहल्रे ण स्तवेनानेन. सर्वदा 1 
स्तुवे परापरं शुवित ममानुमहकारिणीम्‌ ।२६। 
इत्युत्वोपरतं देवं चराचरणुरु" ` विभुम्‌ 1 

परणम्य शिरला नन्दी प्रोवाच परमे्वरम्‌ ।२७। - 
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॥ श्रीनन्दिकेश्वसुवाच ॥ 


भगवन्देवदेवेश लोकनाथ जगत्पते । 
भक्रोस्मि तव दासोस्मि प्रसादःक्रियतां मयि ।२८। 


देव्याः रतवमिमं पुण्यं दुलभ यत्सुरैरपि । 
भरोतुमिच्छाभ्यहं देव प्रभावमपि चास्य तु ।२६। 


॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 


शरु नन्दिन्महाभाग स्तवराजमिमं शुभम्‌ । 
सदश्च नामभिदिञ्येः सिद्धिदो सखुमोक्तदम ।३ ०। 


शचिभिः प्रातरुत्थाय पठितव्यं समाहितैः । 
त्रिकालं श्रद्धया युंकतैनातः परतरः स्तवः ।३१। 


अस्य श्ौभवानीनामलदश्वस्तवराजस्य. सक | 
अनुष्ड्प्छन्द्‌ः, अव्याश॒क्रिः, भगवती भवानी देवता. 
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ही बीजं, श्रीं शक्रिः, खीं कीलकं, आत्मनो वाडमनः 
कायोपाजितपापनिवारणार्थ श्रीदेवीपरीव्यर्थ अमुक- 
कामनासिद्धयर्थे पटेविनियोगः ॥ 


॥ अथ करन्यासः ॥ 


उं एकवीरायं अडग्छाभ्यां नमः, उं महामायाय 
तजनीभ्यां नमः उं पावेस्ये मध्यमाभ्यां नमः 
डों गिरिशभ्ियायै अनामिकाभ्यांनमः, उं ग्य 


कन््ठिकाभ्यां नमः, डो करालिन्यै करतलकरपष्टा- 
भ्यां नमः ॥ 


॥ अथ षडङ्न्यासः ॥ ` 


उोंएकवीराये हृदयायनमः, उोमहामायये शिरसेस्वाहा । 
ॐोंपावेत्ये शिखाय वषट्‌ , उडोगिरिशशियायै कवचायहम. । 
ॐोगो्े नेजघ्राय वौषट्‌ . ॐोंकरालिन्यै अख्रायफट्‌ ॥ 
॥ अथ ब्राणायामः ॥ 
® 
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बालाकमरडलाभासं चलुवाोहु' त्रिलोचनाम्‌ 
पाशाङ्कुशशरश्चापं धारयन्तीं शिवां भजे ।३२। 


अर्धेन्दुमोलिममलाममराभिवन्याम- 


म्भोजपाशसुशिरक्तकपालहस्ताम्‌ । 
रक्ताद्धरागरशनाभरणां चनें 
ध्याये शिवस्य वनितां मधुिह्वलाङगीम्‌ ।३३। 


माता. भवानी च पिता भवानी 


बन्धु भवानी च गुरु भवानी । 
विद्या. भवानी द्रविणं भवानी 


यतो यतो. यामि ततो- भवानी ।३७॥ 


भरीशङ्खचकसुसलाम्बुजयुम्महस्तां ` ` 
नागेन्दरहारवलयाङ्कितकण्टमालाम । 


 सिन्दूरञ्चङुकमसद्रमरीचिदीप्तूं 
. श्रीशारिकां त्रिनयनां. हृदये, स्मरामि । ३५. . 
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बालाककोटिवय्‌ तिभिन्दुचूडा 
वरासिचक्राभयवाह्यमादययाम्‌ । 
सिंहाधिरूढां शिववामदेह- 
लीनां भजे चेतसि शारिकेशीम्‌ ।३६। 


या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या श्व तपद्मासनां 

या बीणावरदण्डमणिडितक्तरया या शुश्रवस्त्रान्विता 1 
या बह्माच्य॒तशङ्करपय्रतिभिदेषेः सदा वन्दिता 

स। मां पातु सरस्वती भगवती मि;शेषजाड यापहा 1३५५ 


या श्रीरेदमुखी तपःफलसुखी नित्यं च निद्रामुखी 
नानारूपधरी सदा जयकरी चिध्याधरी शङ्करी 
गोरी पीनपयोधरी रिपुहरी मालास्थिमालाधरो 
सा मां पातु सरस्वती भगवतीनिःशेषजाड यापा ।३८। 


या देवी शिषकेशुवादिजननी यात्र जगद्र.पिणी 
या ब्ह्मादिपिपील्िकान्तजनतानन्देकस दायिनी 


१ 
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या पञप्रणमन्निलिम्पनयनी या चित्कलामालिनी 
सा पायात्परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी ।३६। 


 कल्याणायुतपरणंबिम्बवदना पूर्ेरी नन्दिनी . ` 
प्रणो प्रणंतरा परेशमदिषी प्रणारतास्वादिनी 
सम्पण परमोत्तमारतकला विदयावती भारती 
श्रीचकरप्रियबिन्दुतपंणपरा श्रीराजराजेश्वरी ।४०१. ` 


या माया मघुकेदभध्रमथिनी या माहिषोन्मूलिनी . 
था धूम्रे चणचण्डमुण्डमथिनी या रक्तबीजाशनी । 
शक्रिः शुम्भनिशुम्भदेत्यदलिनी या .सिद्धलच्मीः परा 
सा द्वी नवकोटिमूतिसदहिता मां पातु माहेश्वरी ।४९। 


या खङ्ग डमरू त्रिशूलपरशुू खटवाङ्ग पाशौ गदा 
चक्रं सुदृगरचापवाणवरदाभीतीः कपालाङ्‌ कुशो  . 
धत्ते तोमरपुस्तके च सुधुलं `दोभिदेशातच्ता्टभि- . ` 

देवीनिः परिवारिता शशिधरा सा शारिका.पाततु नः 1४२५ ` 
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बरह्माणं च पुरन्दरं शिवहरी देवान्समस्तान्मुनीन्‌ 

या दृष्ट था दयया विलोकयति सा देव्यम्बिका पा्व॑ती 1 
चक्रस्था निजबोधभासितजगच्छान्तात्मिका स्वगा 
सान्द्रानन्दषदा परा भगवती पायात्सदा शारिका ।४३। 


बीजे: सप्तभिरुनवलाशृतिरसो या. सप्तसम्तिद्य्‌ तिः 
| सप्तरभिप्रणताङिघ्पङ्कजयुगा या; सप्तलोकातिंहत्‌ ` 1 

कश्मीरपवरेशमध्यनगरीषद्य म्नपीठे स्थिता 

देवीसप्तकसंयुता भगवती श्री शारिका पातु नः (४४ 


बरहतप्रायंऽपञजरंञ्चलवती भ्य; नमन्मुचितम्‌ । 
देवीसप्तकसंयुता भगवती श्रीशारिका पातु. नः ।४५। 





भङ्गानां सिदिदात्री नलिनयुगकरा शच तपद्यासनस्था 
लच्त्मीरूपा निनेत्रा हिमक्रवदना -सवदेत्येन्द्रहर्जी । 
वागीशी सिद्धिकर्त्री- सकलमुनिजनेः सेविता या भवानी । 
नौम्यहं नौम्हं तवां हरिदरधणतां शारिकां नोमि.नोमि 1५६ | 
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किं किं दुःखं द॒नुजदल्लिनि क्षीयते. न स्छरतायां 

का का कीति; कुलकमलिनि ख्याप्यते न स्तुतायाम्‌ । 
का का सिद्धिः सुरवरनुते प्राप्यते नाचितायां 

कं कं योगं त्वयि न चिनुते चित्तमालम्बिताथाम्‌ .1 ४ 


भरक्ताभां त्रिनेत्रां मणिमुङ्कटवतीं रत्नताटङ्करभ्यां 
हस्ताम्भोजेः सपाशाङ्कुशमदनधनुः सायकेविस्फुरन्तीम्‌ । 
आपीनोततुङ्गवन्लोरुदतटविलुठन्तारहारोजवलाङ़ीं 


ध्यायाम्यम्भोरुहस्थामरूणविवसनामी रीमीशशवराणाम्‌ 1 ४८। 


ञ्ालापवेतसंस्थितां त्रिनयनां पीटच्रयाधिष्ठितां . 
ञब्रालाडम्बरभूषितां सुवदनां नित्यामदश्या जनैः । 
षट्‌चक्राम्बुजमध्यगां वरगदाम्भोजाभयान्विभ्रतीं 
चिद्र.पां सकलाथदीपनकरीं ्पालामुखीं नोम्यहम्‌ ।४६। 


संसाराणेवतारिणीं ` रविशशिकोरिप्रभां सुप्रभां 
पापातङ्कनिवारिणीं हरिदहादिमिः संस्तुताभ्‌ 1 
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दारिदय स्य विनाशिनीं सुक्रृतिनां जाड्यं हरन्तीं शम 
अन्ञानान्धमतेः कवित्वजननीं उ्वालामुखीं नोभ्यहेम्‌ ।५ ०। 


सैन्यानां महिषासुरस्य ्तिदां सिहाधिरूढामुमां 
नानाकारविशेषसोख्यजननीं देहान्तरः संस्थिताम्‌ 1 
वालामध्यमवृद्धरूपरमणीं श्रीसुन्दरीं वैष्णवीं 
स्त्रीरूपेण जगद्धिमोहनकःरी उवालामुखीं नोम्यहम्‌ ।५१। 


उ्वालामुखि महाज्वाले ` उ्वालापिद्गललो चने 
ञ्वालातेजे महातेजे ज्वालमुखि नमोस्तुते ।५२। 
नमो भगवति ज्वाले कालि िपुरसखन्दरि 
सवेवीजपालयत्रि ज्वालामुखि नमोस्तुते ।५३। 





अकाशे चणिडका देवी पाताज्ञे भुवनेश्वरी 
मत्यंलोके जयादेवी पायात्त्रिपुरसन्दरी ।५४। 
अधोरव्यधिनाशी च सर्वदुःखविनाशिनी 
अछादशयुजा पायाच्छारिका श्यामसुन्दरी ।५५। 
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श्रीशारिके शस्णये त्वं मयि दासे कषां कुरु 
चण रोगं भयं शोकं रिपून्नाशथ सत्वरम्‌ ।५६। 
` प्रदय्‌ म्नशिखरासीनां मातृचक्रोपशोभिताम्‌ | 
,पीठटेश्वरीं शिलारूपां शारिकां परमाभ्यहम्‌ ५९७ 


अमा चैवतु कामा च चावेङ्ञी रङ्धारिणी 
ताय च पावेती पायादयचिणी शारिकाष्टमी ॥५८। 


शान्तिं नयस्थाश्चु जनस्य पापं 
सिक्तित्वमर्थेन निराकरोषि 

कायं निषिञ्चस्यपि भाभ्यपरेः 
प्रगीयसेऽतः खल्नु शारिकात्व ।५६। 


या देवी संभूतेषु दयारूपेण संस्थिता 1 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमोः == "= 


४.4 


१ 


था देवी सवं भूतेषु मोज्ञदानी सरस्वतो ` ॥ + 


नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो न ति | 


1 
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शारदा वरदा देवी माच्दाघत्री सरस्वती 

नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ।६२ 
डों जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी 
दुगा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते ।६३। 


ता भवानीं भवाऽनीतकलेशनाशषिशारदाम 
शारदां श॒रदस्भोजसितपद्यासनां चुमः 1६४1 


शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमामाव्यां जगद्रयापिनीम्‌ 
वीणा पुस्तक धारिणीमभयद्‌ं जाड्-यान्धकारापहाम्‌ । 
हस्त स्फाटिक मालिकां च दधतीं पद्मासने संस्थिताम्‌ 


| 
| 
| 


^ 


बन्दे तां परमे-रीं भगवतीं बुद्धि पदां शारदाः ।६५। 


भ, 9 क 
श्री श्वीशेले स्थिता या अ्रहसितवदना पार्वती शूलहस्ता 
(2. ~ नी 
वहिसूयन्दुनेत्ा त्रिभुवनजननी षड्भुज सर्वशवितः 1 
शारिडल्येनो पनीत। जयति भगवती भक्तिगस्यालुयाता 





स नः सिदासनस्था ह्यभिमतफलदा शारदा शं करोतु ।६६। 


| 
५ नि न १ [कि ति = ~ = = अ = => द = क कि 
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मूलाधारा तवहकलामिभितं भू मुवःस्व- 
र ह्यस्थानात्परमगहनात्तत्सवितुवेरेणयम्‌ । 


भगेदिवः शशिकलमयी धीमहीत्येकरूपं | 
धियो योनः परममस्रतं चोदयान्नः परं तत्‌ ।६.। 


प्रातः काले कुमारी ऊमुदकलिकया जप्यमालां जपन्ती ` 
मध्याह्नं प्रोढरूपा विकसितक्षुदना चारूनेत्रा विशाला । 
सन्ध्यायां वृद्धरूपा गलितङुचयुगे सुणडमाला वहन्ती 

सा देवी दिव्यदेह हरिहरनमिता पातु नो द्यादिमुद्रा ॥६८। 


र्वा भाति रक्ता हृतवहवदना हंसयानेकसंस्था 
मध्याह्न चापि शुङ्खा वुषवरवहना नागयज्ञोपवीता । 
करष्णा चैवापराह्न गरुडरथधरा शङ्खचक्रादिदहस्ता 

सा सन्ध्या पातु नित्यं षरशुकवहना रह्मरूपा त्रिकाला ।६& 


ॐकारो यस्य मूलं कमपदजटरं उन्दरविस्तीणंशासा 
चऋवपत्रं सामपुष्पं यजुरूधिरफलं स्यं(द्‌ऽथवा प्रतिष्ठा । 


. . . + 
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यज्ञच्छायाुशीतो द्विजगणमधुपर्गीयते यस्य नित्यं 
` शक्रिः सन्ध्या त्रिकालं दुरितभयदहरः पातु नो वेदवृक्तः 1७०। 





सुक्राविद्‌ महेमनीलधवलच्छायेमुं खेस््ीन्लरौ- 

यु क्रामिन्दुनिवद्धरत्नमुकुटां तच्तवात्मवरष्स्मिकाम्‌ । 

गायत्री वरदाभयांकुशकरा शूलं कपालं शणं 

` शृद्खै" चकमथारविन्दयुगलं हस्तेवहन्तीं भजे ।७१। 
 , चलु मुजामक॑सहख्रकोटिभां 
ि त्रिलोचनां हारकिरीटशोभिताम्‌ । 
चतु मुखाङ्कोपगतां भदोज्जवलां 

वेदे-धरीं पञ्चमुखी नमाम्यहम्‌ ।७२। 





जन्तोरपश्चिमतनोः सति कम॑साभ्ये 


निःशेषपाशपटलण्िदुरा निमेषात्‌ । 
कल्याणि देशिककटान्तसमाश्रयेण 


कारुण्यतो भवसि शाम्भववेददीक्ता ।७३। 





39 

















पद्मासनस्थां करपङ्कजाभ्या 

रक्तोत्पले सन्दधतीं त्रिनेत्राम्‌ । 
सम्बिभ्रतीमाभरणानि रक्तां 

पद्यावतीं पद्ममुखीं नमामि ।७४1 


पद्म शपद्योद्धवपद्यवन्धु 
 - सुखाः खरा पादरजोपि यस्याः 


` चिन्वन्त आप्ता न गताश्च पारं 
प्यावती सा मम सद्यगास्तात्‌ 1५१५१ 


मतनममि | कमले कमलायताक्षि 
` श्रीविष्णुह्त्कमलवासिनिविश्वमातः + 


्तीरोदजे कमलकोमलगभंगोरि 
लकि प्रसीद सततं नमत। शरण्ये ।७६। 


पापात्मनां . कृतधियां हृदयेषु उद्धिः 4 ` 
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भद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लजा 


तां वां नताः स्म परिपालय देवि लिश्वम्‌ ॥७५७ 


-च्तऋपरशुगदेषुकुलिशान्पदय' धुनष्कुशिडकां 

दण्डं शक्रिमसि च चम॑ जलजं घरटां सुराभाजनम्‌ । 
शल पाशसुदश॒नो च दधतीं हस्तै, प्रवाल्रमे 
सेवे सरिभिमर्दिनीमिह महालच्मीं सरोजस्थिताम्‌ ।७८॥ | 


नागाधीश्वरविषठरां फणिफणोत्तंसोरूरन्नावली 
"नस्वदेहलतां विभाकरनिभां नेन्रतरयोद्धासिताम्‌ 
नालाङघम्भकपालनीरजकां चन्द्रोधमोलि परां 


लनशु श्वरभेरवाङक निलयां पद्मावतीं चिन्तयेत्‌ ।७६। 


₹ मूढाः किमयं वृथवे तपसा कायः परिक्छिश्यते 
यज्वा बहृदचचिणेः किमितरे रिक्तीक्रियन्ते गाः । 
भक्रिश दविनाशिनी भगवती पादद्वयी सेव्यतामु 


ननिद्रम्ुरुहातपत्रसुभगा ल्मी; पुरो धावति (८०! 


र ॥ + ८ 
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तडिद्रल्ली मित्यामभ्रतसरितं पाररहितां 

मलोत्तीर्णा ज्योत्स्नां प्रक्ृतिमयुणम्रन्थिगहनाम्‌ । 
गिरां दूरं विद्यामविनतकुचां विश्वजननीम 
अपर्यन्तां लदमीममिदधति सन्तो भगवतीम्‌ ॥८१। 


ध्येयः सदा सवितुमरडलमध्यवर्ती 
नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः 1 
केयूरवान्कनककुण्डलवान्किरीटी 
हारीहिरणएमयवपुधु तशङ्क चकः 1८२। 


शान्ताकारं भुजगशयनं पञ्चनाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदशं मेघत्ण शुभाङ्गम्‌ । 
लचमीकान्तं कमलनयनं योगिभिष्यानगस्यं 
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सवेलोकेकनाथम्‌ ।८३। 





मेघश्यामं पितकोशेयवासं 
श्री वत्सांक कोस्तुमोद्धासितां ङ्प 1 
पुण्योपेतं पुंडरीकायतात्ं 
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विष्णुं अन्दे सवैलोकैकनाथम्‌ ।८४। 


॥ अथ पुरुषसुतक्र ॥ 
डां आनुषटुभस्य सूक्गस्य तरष्डुवऽन्तस्य देवता । 
विश्वात्मा पुरुषः साक्चाटविनारायणः स्मतः ॥ 
डो पुरुषमेधाः पुरुषस्य नारायणस्याषम्‌ ॥ 
ओं सहलशीषीः पुरुषः सदखाचः सदख्रपात्‌ । 
स भूमि विश्वतो वत्वाऽत्यतिष्टदशांुलम्‌ ॥ 
पुरुष एवेदं स्वं यद्भूतं यच्च भव्यम_ । 
उतास्रतत्वस्येशानो यदऽन्नेनातिरोहति ॥ 
पतातानऽस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पुरषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि चिपादऽस्या्रतं दिवि ॥ 


निपाद उदंत्परूष : पादौऽस्येहाभवन्पनः । | 
ततो विश्वं व्यक्रामत्साशनाऽनशने अभि ॥ 
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तस्माद्िराडऽजायत विराजो अधिपुरुषः 

स जातो अत्यरिच्यत पश्वाद्भूमिमऽथो पुरः ॥ 
यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमऽतन्वत 

वसन्तो अस्यासीदाज्यं भीष्म इध्मः शुरद्धविः। 
तं यज्ञ वर्हिंषि प्रोच्न्पुरुषं जातमयतः 

तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये 1 
तस्माधज्ञाव्सवहुतः संभृतं पृषदाञ्छयत्‌ 

पशु स्तांश्चक्े वायव्यानारण्यान्याम्यश्च ये । 
तस्माब्यनज्ञात्सवेहुत च्चः सामानि जज्ञिरे 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्मायजुस्तस्माद ऽजायत । 
तस्मादऽश्चा अजायन्त ये के चोभादतः 

गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः । 
यत्पुषवे व्यदधुः कतिधा व्यकस्पयन्‌ 

| सुखं किंमऽस्य को बाह का ऊरू पादा उच्यते । 
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ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यः करतः 
रू तद्ऽस्य यद्र मः पद्भ्यां शूद्रो अजायत । 


चन्यमा मनसो जातश्चन्नोः सूर्यो अजायत 


सुखादिन्दशाग्निश्च प्राणाद्रायुरऽजायत । 


नाभ्या आसीदऽन्तरिक्लं शीर्ष्णो द्यौः समवतेत 
पद्भ्या मूमिदिंशः श्रोत्रात्तथा लोकानऽकल्पयन्‌ । 


ततास्यासन्परिषयच्तरिः सप्त समिधः कताः 


देवा यद्यज्ञं तन्वाना अवध्नन्पुरुपंपशुम्‌ । 


यज्ञेन यज्ञमऽयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ 
तह नाकं महिमान, सचन्त यत्र पूते साध्याः सन्ति देवाः 
तद्विष्णोः ` परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः 
दिवीव चक्षुराततम्‌ । 

तद्विषासो विपन्यवो जागुर्वासः ` 
समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥ 
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नमोऽस्त्वऽनन्ताय सहस्रमूतये 
सहसखरपादाक्तिशिरोरुबाहवे । 
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाते 
सहस्रकोटीयुगधारिणे नमः ।१०३। 


नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने । 
नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ 


नमो बह्मण्यदेवाय गोब्राद्यणहिताय च । 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः (१०४) | 


अच्युताच्युतहरे परमात्मन्राम 

कष्ण पुरुषोत्तम विष्णो । 
वादेव भगवन्ननिरुद्ध 

श्रीपते शमय दुःखमशेषम्‌ 1१ ०५। 


विमंगलविभो जगदीश 
नंदनदन न॒सिह नरेन्द्र । 





मुङ्किदायक मुकुंद मुरारे 
श्रीपते शमय दुःखमशेषम्‌ 1१०६। 


रामचंद्र रघुनायक देव 


दीननाथदुरितक्तयकारिन्‌ । 
यादवेद्र॒ यहुभूषण॒ यज्ञ 


श्रीपते शुमय दुःखमशेषम्‌ ।१ ०९७ 


देवकीतनय दुःखदवाम्ने 


राधिकारमण रम्य सुमते । 
दुःखमोचन दयाव नाथ 


श्रीपते शमथ दुःखमशेषम्‌ ।१०८। 


गोपिकावदनचं द्रचकोर 


नित्य निश निरंजन जिष्णो । 
पूणेरूपजयशुंकर शरव 


श्रीपते शमय इुःखमशेषम्‌ (१ ०६। 


च 
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गोकुलेश गिरिधारणधीर 

यासुनाच्छतटखेलनवीर । 
नारदादिसुनिवं दितपाद 

श्रीपते शमय दुःखमशेषम्‌ ।११०। 


दारकाधिप दुरतयुणणन्धे 

प्राणनाथ परिपूर्णं भवारे । 
ज्ञानगम्य युणसागरव्रह्मन्‌ 

श्रीपते शमय दुःखमशेषम्‌ 1१११९ 


दुष्टनिदलन देव दयालो 

पद्यनाभ धरणीघधरषीमन्‌ 1 
रावणांतक रमेश मुरार 

श्रीपते शमय दुःखमशेषम्‌ ।११२। 


अच्युताष्रकमिदं रमणीयं 
निमि तं भवभयं विनिहवुम्‌ । 


4६ 
यः पठेद्धिषयवृत्तिनिवृत्त 

जन्मदुःखमखिलं स॒ जहाति ।११३। 
कृष्ण ॒त्वदीयपदपंकजपंजरति 


अद्येव मे विशतु मानसराजहंसः । 
राणएप्रयाणसमये कफवातपित्तैः 


कंटावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते ।११४। 


भासीना सरसीरहे स्मितमुखी हस्ताम्बैर्विभ्रती 


दानं पद्मयुगाभयो च वपुषा सोदामिनीसन्निभा । 
मुक्राहारविराजमानविपुलस्तद्भस्तनोद्धासिनी 


गयान्नः कमला कटाच्तविभवेरानन्दयन्ती हरिम्‌ ।११५॥ 
देवीं शुद्धस्फटिकधवलां पथवक्षनां चिनेत्रां 

दोभियु क्रां दशभिरभितः शोभितां रत्नहारेः । 

काद्य मुण्डं सृणिममसणं शूलमच्छाच्छधार 


सारात्सारं वरमनवरे दच्तदस्तेवैहन्तीम्‌ ।११६। 


(1 4 1... ` 
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उत्खटु्ाद्ग कठिनवरिकटं टङ्कमूजस्वदं कं 
पाशं ज्ञानामतरसमये पुस्तक चाभयं च । 
कामं वामेः शभकरतलेविभ्रतीं विश्ववन्दया 


पद्यां त्रेतोपरिक्रतपदां सिद्धलचमीं नमामि ।१ १५७ 


इच्छाशक्रिप्रथमलह रीमम्बरान्तःप्रवाह 
गर्भीभूतां चिविधसुदितां पच्चधा प्रस्फुरन्तीम्‌ । 
समभ्यग्देवीं स्फटिकधवलां शुद्धकुन्देन्दु वर्णां 


रुद्रारूढां दशथुजयुतां त्षसगाघ्नीं नमामि ११८) 


उग्द्धास्वव्समाभाविदहितरविजयां सुश्डखर्डावनद्धां 
ज्यो तिमोलि चिनेच्र। विविधमणिलस- 
त्कुर्डलामणिडिताङ्गीम्‌ । 

हारथ वेयकाञीयुणएमणिनिलयामेकचिच्राम्बराद्या- 


मभ्बां पाशाङ्‌ कुशाब्याभयवरद कर 
सिद्िदाल्ीं नमामि 1११६] 





५ २९५ | 





30) 


अच्षसूत्राम्बुजकरामादशकलशान्विताम्‌ 
मीनपद्यासनासीनां वितस्तां शरणां श्रये ।१२० 


संसारसमागरसमुद्ररणेकसारां 

धमध्वजां शुभफलां वरतसिद्धिहेतम । 
वेटयंशुभ्रमशिकाश्चनगर्भेगोरीं 

त्वां नोमि पापशमनीं वरदां बितस्ताम्‌ 1१२१ 


तौर्थेश्च कोटियुशितैश्च सहखसङ्क ये - 
गङ्गप्रयागगयनेमिषपुष्कराये 4.) 

नित्यं प्रयाति परमाप्रततोयरूपा 

या तां नमाम्यघहरीं वरदां वितस्ताम्‌ ।१२२। 


ये त्वां प्रभातसमये सततं स्मरन्ति 
भाषप्रहषछटमनसो भवमोल्ललचमीम्‌ । 
` तेषां सदा भवति निर्मलदेदकान्ति 


स्त्वां नोमि पापशमनीं वरद्‌ वितस्ताम्‌ 1१२३। 





र 
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सन्तः शंसन्त्यमुत्र त्रिजगति जगतीमण्डलं 
सारभू तत्रापि च्माधरं तं 

> चिञुवनजननी जन्मने यं परपेदे } 
तत्राप्याहुः शुभानां विघरितविपद्‌ 
वेश्म कश्मीरदेशं ववं तत्रालयहार्थं 


पवहसि भविनामों नमस्ते वितस्ते ।१२४। 


गङ्ग बचैलोक्यसारे सकलसुरवधूधोतविस्तीर्खतोये 

› पुण्ये ब्रह्मस्वरूपे हरिचर्णरजोहारिणि स्वर्ममा्े । 
पायश्चित्तं परं नस्तव जलकशिक। बह्यहत्याद्यघानां 
कस्त स्तोतुं समथलिजगदघहरे देवि गङ्के प्रसीद ~ १२५। 


गङ्ग ब मोच्द। चेतरं शङ्गा किल्विषनाशिनी 
त्रेलोक्यवरदे गङ्ग हरिगङ्गे नमोऽस्तु ते 1१२६। 
ज - च 
| ट्टा जन्मशताधमे स्पृष्टा जन्मशतच्रयभ्‌ 
स्नाता जन्मशतोत्थाधं हन्ति गङ्गा कलौ युगे (१२७५। 





| मक 


१ रिरि क णि 


5 


हरतीयं महापापे गङ्गेश्वरसमुद्धवा 


मातुपितुहिते गङ्गे हरिगङ्गे नमोस्तु ते ।१२८। 


अन्नप्रणं सदापूर्णे शृङ्करप्राएवल्लमे 
ज्ञानवेराग्यसिद्ध यर्थ भिच्चां देहि नमोस्तु ते ।१२६। 


नमः कल्याणद्‌ देवि नमः शृङ्करवल्लभे । 
नमो भक्रिघदे देवि अन्नपू्े नमोस्तु ते ।१३०। 


नित्यानन्दकरी वराभयकरी सोन्दर्यरत्नाकरी 
(0 १ खलो >. 

ननूताखिलघोरपावनकरी प्रत्यक्लमाहे-खरी 1 
प्रालेयाचलवंशपावनकरी काशीपुराधी-खरी | 
भिल्ला देहि कृपावलम्बनकरी समाताचपरर्शरी ।१३१। 


योगानन्द्करी रिपुक्लयकरी धर्मैकनिष्टाकंरी 
चन्द्राकोनलभासमानलदहरी ञलोच्यरक्षाकरी । 

५ 
सर्भेश्वयेक्री तपःफलकरी काशीपुराधोरी | 


भिता देहि करपाव्रलम्बनकरी मातान्नपूणेश्वरी ।१३२ 


| 


+ + अ... , .. ( "भ 
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उर्वा सवंजनेश्वरी हिमवतः पुत्री कृपासागरी 

नारी नीलसमानङ्ुन्तलधरी नित्यान्नदानेश्वरी । 
सवे्राणएकरी सदा सुखकरी काशीपुराधीश्वरी 

भिक्तां देहि छपावलम्बनकरी मातान्नपूणे्री ।१३३। 


दरगे स्सरता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 
स्वस्थः स्थ्रता मतिमतीव श॒भां ददासि । 
दारिदय दुःखभयहारिणि का त्वदन्या 
सर्वोपकारकरणाय दयादरं चित्ता ।१३४। 


था दादशाकपरिमशिडतमूर्तिरेका 
।सहासनस्थितिमतीमुरगेवृ ता च । 
देर्व'मनक्तगतिमी-चरतां प्रपन्ना 
तां नोमि भगेवपुषीं परमार्थराज्ञीम्‌ ।१३५। 


उच्यदिवाकरसहसररुचि नेत्रां ` 
+सदहासनोपरि ` गतामुरगोपवीतोम्‌ । 
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खड्गामभ्बुजाख्यकलशाश्रतपात्रहस्ता 
राज्ञी भजामि विकसद्वदनारविन्दामर. ।१३६। 


यत्पाद पङ्कजतलेऽमरमूधमोलि- 
न्यस्तेन्द्रनीलमणिसन्ततयः पतन्ति । 

किञ्जल्कपानरतमुग्धमथु्तत्वं 
राज्ञी सदाः भगवती जननीव नोऽन्यात्‌ ।१३५ 


पति लोकयतिवैभवमाददाति 

देवाधिपोऽपि ननु पच्यनुकारमेति । 
यत्पोल्लसन्नयनयोगवियोगभवाद्‌ 

राज्ञी महोपपदरम्थतरां नमामि 1१३८। 


) शीतांशुवालाकंकरशानुनत्र 
चतुसु जामेनत्वकासनस्थाम्‌ । 
शृङ्गाञ्जशूलासिधरां महेशीं 
राज्ञी भजेहं वु्िनाद्विरूपाम्‌ ।१३६। 
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स््तेवान्तगतं पुंसां हरन्ती सकलं मलम्‌ । 
जयत्येवा महाराज्ञी भकानां कामदायिनी ।१४०] 


त्रिजगन्मोहिनि ईड्य मिहिरीभूतसद्य॒णे । 
नमोस्तु ते महाराज्ञि पाहि मां शरण।गतम्‌ 1१४१ 


शेषाशेषमुखागण्ययुणे युशगरणपिये ` 1 
नमोस्तु ते महाराज्ञि ०।१४२। 


खरासुरनरसिद्धवन्द नीयपदाम्बुजे । 
नमोस्तु ते महाराज्ि ०।१४३। 


चराचरजगत्सुष्टिस्थितिसंहारकारिणि । 
| नमोस्तु ते महाराज्ञि १४४ 


भक्रकल्पलतेऽनस्पवाङ्माधुर्यजिता्रते । 
नमोस्तु ते महाराज्ञि ०।१४५। 


बह्मविष्युमदेशानवन्दिते गिरिनन्दिनि । 
नमोस्तु ते महाराज्ञि ०।१४६ 


30 
भक्रान। भीमसंसारपारावारपरतारिसि । 


नमोस्तु ते महाराज्ञि ०।१४५७। 


निुणे निण्ये नित्य सच्विदानन्दरूपिणि । 
नमोस्तु ते महाराज्ञि०।१४८। 


रजञीस्तोत्रमिदं पुशयं त्रिसन्ध्यं प्रयतः पठेत्‌ 1 
भलशयमशेषेण वशयेद खिलं जगत्‌ ।१४६॥ 


"कानुयह कारिणी भगवती देवाधिदेवेश्वरी 
दोनानाथछपावती स्वजननी भक्रालरक्रा सती । 
ॐ2 काराच्तरवासिनी सुता सर्वेश्वरी सर्वदा 
भूयान्नो बरदा सदा ह्यभयदा कामेश्वरी कामदा ।१५० 


त्यदर.पेकनिरूपणग्रणयितावन्धो हशोशूत्वदृयुण 
यामाकंणनरागिती श्रवशयोस्त्वस्संसुप्रतिश्चेतसि । 
-चपादाचनचातुरी करयुगे त्वत्कीर्तने वाचि मे 
कुापि त्हुपासनव्यसलनिता मे देवि ¡ मा शाम्यतु 1१५९) 
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दुर्गा त्वां च सरस्वतीं भगवती ज्वालामुखी शारदां 
राज्ञी शारक्या युतामघहरीं त्वां भद्रकालीं शिवाम्‌ 
वागीशीं त्रिपुरां भजामि समयां पीटेश्वरीं सिद्धिदं 
गायन्नीं कमलासनस्य वनितां 
श्रीकुञ्जिकां कालिकाम्‌ ।१५२। 


उव्यच्चन्द्रकलावतंसितशिखां कींकारवरणोज्जवलां 
श्यामां श्याममुखीं रवीन्दु नयनां कीवणैरक्राम्बराम्‌ । 
भेवीजाङ्कितमानसां शवगतां नीलाम्बसेद्धसितं 
स्वाहालज्क्रतसवेगा्रलतिकां भेभद्रकालीं भजे ।१५२। 


श्यामां श्यामसुखीं विलोलवपुषं सत्कोटरान्नीं शिव। 
विश्युत्तररूपिणीं मधघुमदोन्मत्तां च रक्राम्बराभ्‌ । 
बह्यमुरड शिवा दि विष्गणुरशनाहस्तामनङ्खोज्जवल। 
धरेतस्थां हृदयाम्बुजे भगवतीं 

भेभदरकालीं भजे ।१५३ 
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गोराङ्गी धृतपङ्कजां त्रिनयनां श्वेताम्बरा सिहगां 
चन्द्रोद्धासितशेखरां स्मितमुखीं धुर्या वहन्ती धुरम्‌ 1 
विष्णिवन्दरपरणताक्रति च चरिदशैः सम्पूजितांधिद्रयी 


गोरी मानसपङ्कजे भगवतीं भक्तदा तां भजे ।१५४। 


॥ 


| 
॑ 
एेन्द्व्या कलया.वतंसितशिरोिस्तारिनादात्मकं | 
तद्र पं जननि स्मरामि परमं सन्मात्रनेकं तव 1 
यत्रोदेति पराभिधा भगवती भासां च तासां पदं 
पश्यन्तीमनु मध्यमां विहरति स्वैरं 


च सा वैखरी ।१५५। 


कस्मादम्ब विलम्बसे कुर कृपां केनापि रूपेण मे 
जिह्वाये वस सङ्धिधेहि हृदये वा्देवि लुभ्यं नमः। 
तन्नियौन्तु ममास्यकुञ्रकुद याद्धासादि भूषा तिरस- 
कार्यो रसप्रूरबन्धुरतया चेतो हरन्त्यो गिरः । १५६। 


59 
वालाकयुतभास्वरां त्रिनयनां मन्दस्मितोयन्मुखी 
राजच्चन्द्रकलाधरां सुकवरीपुष्पालिवन्दाकुलाम्‌ 1 
कस्तूरीतिलकां घनस्तनभरां पाशाङ्कुशवे्लवं 
कोद एडं कुसमेषमेव दधतीं हस्ताभ्बुजेस्तां भजे । १५५ 


सोवर्णाम्बुजमध्यगां त्रिनयनां सोदामिनीसन्निभां 
शंखं चक्रवराभयानि दधतीमिन्दौः कलां विश्रतीम्‌ । 
यं बेयाद्वद हारङणडलधरामाखर्डलाद्य; स्तुतं 
ध्यायेद्धिन्ध्यनिवासिनीं शशिमखीं 

पाश्वस्थपञ्चाननाम्‌ (१५८ 


श्यामाङ्गीं शशिशेखरा निजकरेदानं च रक्तोत्पलं 
रत्नाट्य चषकं परं भयेहेरं सम्बिभरतीं शातीम्‌ । 
सुक्राहारलसत्पयोधरघटीं ने्नत्रयोल्लासिनीं 

बन्देहं हरिघरूजितां हरवधूं रक्रारतिन्दस्थिाम्‌ ।१५६। 


वक्रेकेन विराजित्तां त्रिनयनां युग्मादिषटित्रशतां 
बाह्ृद्धासिमहायुधोतकराम्भोजैश्च सिहोसनाम्‌ । 
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विवद्‌ ङ्महिषासुरस्य हृदयं शूलेन निभेदिनीं 
दुगाख्यां प्रणमामि लोकजननीं 


त्वां रक्रगोरब्य तिम्‌ ।१६०। 


मातमं मघुकेटभोग्रमहिषप्राणापहारोदयते 
हेलानिमितधूम्रलोचनवधे हे चण्डमुणडार्दिनि । 
निःशेषीकृतरक्बीजदलिनि नित्यं निसुम्भापहे 
सुम्भध्वंसिनि संहराश रितं दुगे नमस्तेऽम्बिके ।१६१। 


आदिज्ान्तमहर्निंशं तु नदती या शृब्दराशिस्तथा 
पश्यंतीव्युतमध्यमा खलु परा तस्याः परा वेखरी । 
सवेपाणिमयाऽखिलार्थजननी त्वेका चतुर्धा स्थिता 
मातः सा त्वमचिन्त्यरूपमदहिमा 

वागीश्वरीच्युच्यसे ॥१०२। 
चाप पञ्चशयान्सणि विषधरं दोभिश्चतुभिः सदा | 
विभ्रत्यद्सुतरूपरक्रविभवेरेकानना सवदा । 
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देयान्नोऽ्य सदाशिवस्थविलसद्रक्राज्जसंस्था सदा 
देवी श्रीत्रिपुरा पुरारिनिरता सम्यण्वरं भूतये ।१६३। 


वालामिन्दुकलावतंसितशिखां सूयेन्दुबह्वीच्लरां 
मालापुस्तकचापपाशयुगलं दोभिवेहन्ती सदा । 
उद्यत्सूयसहस्रदीप्तिसदशीं स्मेराननाम्भोरुहां 

ध्यायेह्‌ं चिपुरां परां भगवतीं रलोक्यरक्तापराम्‌ । १६४1 


मातः श्रीचिपुरे परात्परतरे देवि बिलोकीमह। 
सोन्दर्थार्णवमन्थनोद्धवसुधा (चुयवर्णोञजवलम्‌ । 
उव्यद्धानुसहस्रनूतनजपापुष्प्रभं ते वपुः 
स्वान्ते मे स्फुरतु त्रिलोकनिलयं ज्योतिमयं 


वाङ्मयम्‌ ।१६५। 


रक्राञ्धो रत्नपोते रतिदलकमलाभ्यन्तरे सन्निषरणां 
रक्राद्धीं रत्नमोलिं स्फुरितिशशिकलां स्मेरवक्रां तिनेत्राम्‌ । 
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ज कर ५ 
वजापूरषुपाशङ्कशमदनधनुः सत्कपालानि हस्ते . , 
वञ्राणामानताद्गी स्तनभरभरणादऽभ्बि- | 

ू 


कामाश्चयामः 1९६६। 


चाप पाशाङ्कुशसरसिजान्यङकुशं पष्यवाणान्‌ 
बिभ्राणां तां करसरसतिञैरत्नमोलि चिनेत्राम । 
हेमाव्जाभां कुचभरनतां रप्नमज्जीरका्ची- 

भवेया विलसिततल भावयेच्छक्रिमाव्याम्‌ ।१६७। 


चन्द्राकानलकोटिनीरदसुचि पाशाङ्कुशौचाशगान्‌ | 
सुण्डं खद्गमभीतिमी-चरवरं स्ताम्बुजेरष्टभिः । | 
कामेशानशिवोपरिस्थितपदां त्रयक्लां वहन्तीं परां 

भाचिन्तामणिमनत्राजवपुषं ध्य येन्महाषोडशीम्‌ । १६२। 


त्यण उयश्रनि विष्ठमूतिरधिका सुद्रात्रयोद्धासिता 
या धक्तेऽङ्कुश्पाशवाणनिचयं चापं चतुभिभजेः । 


6.3 


देवीभिस्तिसभिस्तथाष्टभिरथो दिष्िम्भनुध्यातिभि- 
वस्वष्टधरमिताभिरष्टभिरथो जीयाज्जगन्मातुका ।१६६। 


४९ 
>+ = २ 


पसीद छने परसीद भक्तवत्सले 1 
भसादब कुरू मे देवि दुगे देवि नमोस्तुते ।१७०। 


भसीद्‌ परदेवते मम हृदि प्रभूतं तमो 
विदारय द्रिद्रितां दलय देहि सवक्ञताम्‌ । 
विधेहि करूणानिषे चरणपद्ययुग्मं स्वकः 
विदारितजराश्तिं भिपुरखन्दरि श्रीशिबे ।१७१। 


गणेशवटुकस्तुता रतिसहायकाभान्विता 
स्मरारिवरविष्टर कुखुमवाणवबाशेयुता 1 

अनङ्गकुखमादिभिः परिवृता च सिद्ध ल्चिभिः 
कद्स्ववनमध्यगा चिपुरसुन्द्री पातु नः (१७२। ` 


अरूणकिररणएजालेरञ्जिताशाककाशा 
विधृतजपवटीका पुरस्तकाभीति्स्ता । 
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इतरकरवराठ्या फुर्लकसर्हा।रसंस्था 
निवसतु हृदि बालादित्यकल्याणरूपा ।१७३। 


शृब्दास्मिकासि विमलाग्य॑ज्षां निदानम 
उद्गीथरम्यपदपाठटवतां च साम्नाम्‌ 1 
देवित्रयी भगवती भवभावनाय 
वातोसि सर्वजगतां परमातिहर्ची (१९७४) 


ते समंता जनपदेषु धनानि तेवां 

तेषां यशांसि नच सीदति बन्धुवगेः , 
चन्यास्त एव निभृतात्मजयरत्यदारा 

येषां सदाभ्युदयदा भवतीं धरसन्ना 1 १५५। 


धम्याणि देवि सकलानि सदैव कमौ- 
एयत्याहतः पतिदिनं सुदती करोति । 
स्वगं प्रयाति च ततो भवती प्रसादा- 
स्लोकद्रयेपि फलद।नलु देवि तेन । १.७६ 


निति 0 
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देवि प्रसादपरमा भवती भवाय 

सश्यो विनाशयति कोपवती कुलानि । 
विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेत- 

ज्लीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य १७७ 


हैषत्सहासममलं परिपणे चन्द्र 
विम्बाुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम्‌ । 
भत्यदृभुतं प्रहतमात्तरूषा तथापि 


वक्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण ।१७८। 


दष्टवापि देि कपितं अकुटीकराल- 
मुव्यच्छशाङ्गसदटशच्छतवि यन्न सद्यः । ` 
प्राणान्मुमोच मदहिषस्तद तीव चिन्न 
केर्जीञ्यते हि कुपितान्तकदशनेन ।१७६। 
\ 
देवि प्रसीद षरिपालय नोरऽरिभीते- 
नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः । 
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पापानि सवैजगतां प्रशमं नयाश्च 
उत्पातपाकजनितांश्च महोपसं गान्‌ (१८० 


देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद 

प्रसीद मातजंगतोऽखिलस्य । 
पसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं 

त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ।१८१। 


रोगानशेषानपहंसि तुष्टा 

पुष्णासि कामान्‌ सकलानभीष्टन्‌ । 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां 

त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां श्रयान्ति ।१८२। 


मेधासि देवि विदिताखिलशाख्रसारा 
दुगौसि दुर्मभवसागरनोरसङ्गा \ 
भीः कंटभारिहदयैकञ्तायिवासा 
गोरी त्वमेव शशिमोलिङ्कतप्रतिष्ठा ।१८३। 
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बिश्वेश्चरि त्वं परिपासि विश्वं 

विश्चास्मिका धारयसीति विश्वम्‌ । 
विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति 

विश्वाश्रया ये त्वयि भक्किनिश्नाः }१८४। 


सिंहात्‌ उत्थाय कोपात्‌ धर धर धर 
क्रतधावमाना भवानी 

देत्यानां दिव्य शस्त्रैः अह अह अह 
क्रत ओटयन्ती शरानाम्‌ । 

तेषां रक्र पिबन्ती घट घट घट 
कृत प्रूरयन्ती पिशाचाम्‌ 

तृप्ता तृप्ता हसन्ती ख ख ख 

कृत शाम्भवी नः पुना ।१८५। 


तनीयांसं पांसुं तव चरणपङ्क रुह भवं 
विरि्िः सञ्िन्वन्विरचयति लोकानविकलान्‌ । 
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वहत्येनं शोरिः कथमपि सहस्रेण शिरसा 
हरः संक्ञभ्येनं भजति भसितोद्ध लनविधिम्‌ ।१८६। 


भविद्यानामन्तस्तिमिरमिदहिरोदीपनकरी 
जडानां चेतन्यस्तवकमकरन्दसख्‌ तिसिरा । 
दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ 
निमग्नानां दघरा सुररिपुवराहस्य भवती ।१८७७। 


तदन्यः पाणिभ्यामभयवरदोदेवतगणः 

त्वमेका नेवासि प्रकटितवराभीव्यभिनया । 
नयाल््रातुं दातुं बरमपि च वाज्छासमधिकं 

शरण्ये लोकानां तव हि चरणबरव निपुणो ।१८८। 


सुधासिन्धोमध्ये सुरविटपिवा्टीपखिते 
मणिद्रीपि नोपोपवनवति चिन्तामणिगृहे । 
शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलय 
भजन्ति स्वां धन्याः कतिचन चिद्‌नन्दलहरीम्‌ । १८६। 


क ` क 
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भवानि त्यं दासे मयि वितर दृष्टि सकरुणामि- 
ति स्तोतं वाञ्छन्कथयति भवानि त्वमिति यः 1 
तदेव त्वं तस्ये दिशसि निजसायुज्यपदवीं 
मुङखन्दब्रह्म न्द्रस्कुटमुकुट नीयाजितपदष्म्‌ ।१६ ०। 


सुधासप्याऽस्वाद्य भ्रतिभयजरास्रत्युहरिणीं 

विपद्यन्ते विश्वे विधिशतमखाय। दिविषदः । 
करालं यत्च्छेडं कवल्तितवतः कालकलना 

न श॒भ्भोस्तन्घृलं तव जननि ताटङ्कमहिमा ।१६९। 
तडित्कोटिज्योतिष्य तिदलितषड्यन्थिगनं 

परविष्टं स्वाधारे पुनरपि सुधावुष्िवपुषा । 


किमप्य्टा्चिशक्िरणसकलीभूतमनिश्‌ 
भजे धाम श्यालं कुचभरनतं बर्वरकचम्‌ ।१६२। 


चलुःपत्ान्तः बडदलभगपुटान्तस्विवलय 





स्फुरदधिवुदल्ियमिणनियुताभयत्ियुते । 


पणे 


10 


षडश्रं भिस्वादो दशदलमऽथ द्वादशदलं 


कलाश्च च उदयश्रं गतवति नमस्ते गिरिसुते ।१६३। 


प्रकाशानन्दाम्यामविदितचरी मध्यपदवीं 
प्रविश्येतद्द्न्द्रं रविशशिसमा्यं कवलयन्‌ । 
परविश्ध्योर्धं नादं लयदहनभस्मीरतछ्लः 
प्रसादात्ते जन्तुः शिवमकुलमम्ब प्रविशति ।१६४। 


मही मूलाधारे कमपि मणिपूरे हृतवद- 

स्थिति स्वाधिष्ठाने हदि मरूतमाकाशमुपरि । 
मनोपि श्र. मध्ये सकलमपि भित्वा कुलपथं 
सहस्रारे पद्म सह रहसि पत्या विहरसि ।१६५। 


चतुभिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पथ्चभिरथो 
प्रभिन्नाभिः श॒भ्भोर्मवभिरिति मूलघ्ररृतिभिः 
त्रयश्चत्वारिशद्दसुदलकलासत्रिवलय- 

त्रिरेखाभिः सार्धं॑तव भुवनकोणाः परिणताः । १६६। 


21 
अयः स्पशं लग्नं सपदि लभते हेमपदवीं 
यथा रथ्यापाथः शचि भवति गाङ्खोधमिलितम । 


तथा तत्तन्पपिरतिमलिनमन्तयेदि मम 
त्वयि पेम्णासक्र' कथमिव न जायेत विमलम्‌ । १६५ 


चराणां देवानां त्रियुणजनितानां परशिवे 

भवेत्पूजा प्रजा तव चरणयोया भरिरचिता । 

तथाहि ल्वत्पादोद्हनमणिषोटस्य निकटे 

स्थिता द्योते शश्वन्मुकुलितकरोत्तसुसुकटाः ।१६। ( 


श्रुतीनां मूर्धानो दधति तव यो शेखरतया 
ममाप्येतो मातः शिरसि दयया धेहि चरणो । 
ययोः पाय पाथः पशुपतिजटाजूटतटिनी 
ययोलाक्तालच्मीररूणहरिचूडाम शिरूचिः ।१६६। 


दशा द्राघीयस्या दरद्ितनौलोत्पलरूचा 
द्बीयांसं दीनं स्नपय कपया मामपि शिवि । 


12 
अनेनायं धन्यो भवति नच ते हानिरियता 


वने मा ह्यं वा समकरनिपातो हिमकरः 1 २००। 


पवित्रीकर्तुं नः पशुपतिपराधीनह्दये 
दयामितरेनेतरररूणधवलश्यामरूचिभिः 1 
नदः शोणो गङ्ञा तपनतनये त ध्र वमिस 


नयाणां तीथौनामुपनयसि सम्भेदमनघे ।२०१ 


ऋचणनकाचीदामा करिकलभक्कम्भस्तनभरा 
परित्तीणा मध्ये परिणतशरच्चन्द्रवदना } 

४७ ्, 
"खबाणन्पाशं सृणिमपि दधाना करतलं 


उरस्तादाऽस्तां नः पुरसथितुराहोपरुषिका ।२०२। 


यत्वद्पत्रं कमलमुदितं तस्य या कणिकाष्य 
योनिस्तस्याः प्रथितमुदरे धत्तदोंकारदीटम्‌ । 
तस्मि्चन्तः कुचभरनतां कृठडलीतः भ्रैतुत [ 
श्यामाकारां सकलजननी सन्ततं भावयामि (२०३। 
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मूलालवालकुहरादुदिता भवानि 
निर्भिद्य षटसरसिजानि तडल्लतव । 
भूयोपि तत्र विशसि धरू.वमण्डलन्दु- 


निष्यन्दमानपरमाश्ततोयरूपा ।२०४। 


कालाग्निकोरिरूचिमम्ब षडध्वशुद्धा- 
वाप्लावनेषु भवतीमश्रतोघवृष्टिम । 

श्यामां घनस्तनतटां सकलीक्रतो च 
ध्यायन्त एव जगतां गुरवो भवन्ति ।२०५॥ . 


विद्यां परां कतिचिदम्बरमम्ब केचिद 
पनन्दमेव कतिचित्कतिचिच्चमायाप । 
त्वां विश्यमाहूरपरे वयमामनाम 


साक्लादपारकरूणां युरूमूतिमेव ।२०६। 


श्रीमत्सुरासुरारध्यचरणाम्भोरूहद्रयीम्‌ । 
चराचरजगद्धानीं चरिडिकां परणमाम्यहस्‌ ।२ ०५ 





कक ह ~ = 7 तत 
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अरिश्ङ्क्रुपाणखेटवाणान्‌ 
सुधनुःशूलकतजनीं दधाना । 

भवतां मदहिषोत्तमाङ्सेस्था 
नवदूषसदशी श्ियेस्तु दुगा 1२०८। 


रक्ताम्बरा सिहगतां स्मितास्या 
पाशाङकुशो नेकवटीं दधानाम्‌ । 
` विद्यां त्रिशुलं कमलं वहन्ती 
ध्यायामि त्वां देवदेवीमपणोम्‌ ।२०६। 


# सृष्टो संस्थापनाय त्वऽपहरणविधो मोहनेऽनुरहेपि 
सवेषामगेलानां निजमहिमवशाद कमेणेव याऽलम । 
नित्ये करीडापसक्ना स्चयति सकलं स्वात्मशुक्रया प्रपञ्च 
सा नखाणाय भूचादऽभिमतफलदा 
भद्रकाली च काली }२१०। 
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कालाम्बुवाहय्य तिमिन्दु वक्त्रां 
तारावलीशोभिपयोधराढ्याम्‌ । 
कपाल पाशाकुशशूलहस्तां 
नीलाम्बरां यामवतीं नमामि ।१११। 


खङ्ग चक्र गदेषुचापपरिघाञ्ूलं सुसुणएडी शिरः 
शंह्ध' सन्दधतीं करेस्तिनयनां सवाङ्गभूषावुताम्‌ । 
यामस्तोरस्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधु केटभं 
नीलाश्मथय तिम्‌।ऽस्यपाददशकां 

सेवे महाकालिकाम्‌ ।२१२। 


अच्तस्रकषरशुगदे षुककुलिशान्पद्य' धनुष्कुरणिडकां 

दर्डं शक्रिमसिं च चमं जलज घरटां सुराभाजनम्‌ 
शूलं पाशसुदशेनो च दधतीं हस्तैः प्रवालषभेः 

सेवे सोरिभमर्दिनीमिह मह।लच्दमीं सरोजस्थिताम्‌ ।२१३। 


उद्यद्धालुसहस्रकान्तिमरूणच्लोमां शिरोमालिकां 
रक्रालिप्तपयोधरां जपवटीं ` विद्यामभीति वरम्‌ । 


76 
हस्ताञ्जेदधतीं श्रिनेत्रविलसदरवन्रारविन्दश्चियं 
देवीं बद्धहिमांश॒रत्नमुक्टां बन्दे समन्दस्मिताम्‌ । ` १९। 
कालाभ्राभां कटाचतैररिकुलभयद्‌ मोलिबद्धं्दुलख। 
शद्ध चक्रं छपाणीं त्रिशिखमपि करेरूद्रहन्ती त्रिनेत्राम्‌ । 

सिहस्कन्दाधिरूढा त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्ती 
ध्यायेद्दुर्गा जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां 


तवितां सिद्धिकामः ।२१ 


घराशूलहलानि शङ्खमुसले चक धनुः सायवः 
हस्ताव्जेदधतीं घनान्तविलसच्छीताशवस्यत्ररः सि 3 
गोरीदेहेसमुद्धव त्रिज्ञगतामाधारभूता मह 

परवामत्र सरस्वतीमनु भजे सुस्भादिदैत्यादिनीम्‌ ९१५ 





सि (~ €< 
हस्था शशिशेखरा मरकतक्रख्या चतुभिभुजें : 


शङ्क" चक्र धनुःश्रांश्च दधती ते्ेस्त्रिभिः शोभिता । 


00 


आसुक्राङ्गद हारकङ्णरणत्काञ्चीक्वणन्न, पुरा 


| ८ # ् | नोल्त 
ट्गा दुगतिहारि्सी भवतु नो रत्नील्लसत्कुएडला ।२ १५। 


ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं श्वुएवतीं श्यामलाङ्ग 
न्यस्तेकाडिःघ्र सरोजे शशिश्कलधरां वल्लकीं वादयन्तं । 
कस्हाराचद्धमालानियमितविलसच्चूलिकां रक्रवस्त्रा 
मात॑ज्ञो शङ्खपालं मधुमद विवशां 
चित्रकोद्धासिभालाम्‌ ।२१८। 


नागाधीनश्चरविष्ठरांफणिषणोत्तंसोरूरत्नावली- 





भास्वदटेहलतां बिभाकरनिभां नेच्रच्रयोद्धासिताम्‌ । | 
माला कुम्भकपालनीरजकरां चन्द्राधेमोलि परां 


सर्वेरो-रभैरबाङ्कनिलयां पद्यावतीं चिन्तयेत्‌ ।२१६। 


 बन्ध्रूकक्ाञखन।नभं रुचिरा्तमालां 
पाशाङकुशो च वरदं निजवाहृदण्डेः । 
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बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं निनन्रम- 
अधाम्विकेशमनिशं वपुराश्रयामि ।२२५। 


उत्तप्तहेमरुचिरां रविचन्दरवालि. 

नेतां धूनुःशरयुताङ्कशकामपाशान्‌ 1 
रम्येर्भुजेश्च दधतीं शिवशक्रिरुपां 

कामेश्वरीं हृदि भजामि धुतेन्दुलेखाम्‌ 1२२१। 


उदिन्‌ तिमिन्दुकिरीदः 
कुद्तकुचां नयनच्रययुक्राम्‌ । 
स्मरसुखीं वरदाङकुशपाशाऽ- 
भातिकरां पभजे भुवनेशीम्‌ ।२२२। 


बिस्‌ द्वामसमशरभा खरगपतिस्कन्द्‌ स्थितां भीषणां 

कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्‌ । 
भ 

द स्तश्चक्रगदासिखेटव्रिशिखांश्चापं गुणं तजनी 
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विश्राणामनलात्मिका शशिधरां दुर्गा 
त्रिनेत्रां स्मरे ।२२३। 


बाल।कमरडलाभासंचतुरवाह त्रिलोचनाम्‌ । 
रशङ्कृशशराश्चापं धारयन्तीं शिवां भजे ।२२४) 


 वद्मासनस्थां करपङ्कजाभ्यां 
रक्रोत्पले सन्दधतीं चिनेत्राम्‌ । 
सम्विश्रतीमाभरणानि र्घा | 
पद्वतीं पद्ममुखीं नमामि ।२२५। 


रणडादिरूड परि परित भोग  मोक्त 
उन्दुपसन्नवद नां जयदादिशोभां । 
भाराधथामि बहृशत्रुविनाशिनी त्वा 
` पत्नीश्वरीं व्रिजयनीं जयदां नमामि ।२२६। 


ये भाव यन्त्यश्तवार्हिभिरंश॒जाले- 
राप्यायमानभुवनामस्रतेश्वरीत्वाम्‌ । 
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ते लद्वयन्ति ननु मातरलङ्कनीयां 


ब्रह्मादिभिः सुरबरेरपि कालकच््याम्‌ ।२ “५! 


शवोणि स्व॑जनवन्दितपादपद्य 
पद्यच्छद च्छवि विडम्बितनेत्रलदिमि । 
` निष्पापमूतिजनमानसराजहंसि 


हेसि ववभापदमनेकविधां जनस्य ।२२८॥ 


तव च का किल न स्त॒तिरम्विकेः 
सकलशब्दमयी किल ते तनुः \ 
निखिलमूर्तिषु मे भवदन्वयो 
मनसिजासु  बहिष्प्रसरास च ।२२ ६ 





इति विचिन्त्य शिवे शमिताऽशिते 

जगति जातमयत्नवशादिदम्‌ । 
स्तुतिजपाचेनचिन्तनवजिता 

न खल काचन कालकलास्ति मे ।२२०। 


& 1 
रोगानशेषानपहंसि ता 
पुष्णासि कामान्सकलानभीष्टान्‌ । 
त्वामाश्चितानां न विपन्नराणां 


त्वामाश्रिता द्याश्रयतां प्रयान्ति ।२३९। 


परणन्दोःशकलेरिातिवहूलेः पीयूषपरेखि 

च्तोराच्येलंइरीभरेसि संधापङ्कस्य पिष्डेरि 
प्रालेयेरिव निभतं तव वुर््यायन्ति ये श्रद्धया 
~ चिन्तान्तनिहिता्तितापविपदस्ते 


सम्पदं विश्रति 1२३२ 


केपापाङ्गालोकौ वितर सहसरा साधुचरिते 
नते युक्रोपे्ञा मयि शरणर्द्लामुपगते 1 
न चेदिष्टं दध्यादलुपदसहो कल्पलतिका 
विशेषः सामान्यैः कथमितरवल्लीपरिकरेः 1२ ३२। 


8: 
अयः स्पशे लम्नं सपदि लभते हैमपदवीं 
यथा रध्यापथः श॒चि भवति गाङ्गोघमिलितम्‌ । 
तथा तत्तत्पापेरतिमलिनमन्तयदि मम 
त्वयि प्रेम्णासक्र कथमिव 


न जयेत विमलम्‌ ।२३४। 


मलम्बाञ्जननि त्वदीयचरणणाम्भोजद्रयस्यासक्र- 
ह 9 
दपेणालघुना मया सुरगण! व्रीडास्पदः प्रापिताः 
गोदा = = = =. को 
मोदासीन्यमथो समाश्रयति चेदैवाहते त्वं मयि 
केषां वा वदनं कथं वद शिवि 


पश्य।म्यनालम्बनः ।२३५॥ 


तचवाच्वविशारदे भगवति श्रीशारद शारदे 
मातभीरति तत्तमोऽपनयमेऽमेयघरमासिद्धिदे \ 
सं शक्यं विनियन्तुमस्पमसपि यन्नो पुष्पदन्तादिभि- 





व हि 


ह ` सौ 


१. 
येनायं क्पितान्तरायनिचथो निःश्रेयसं 
प्राप्नुयाम्‌ । २३६। 


यदुन्मीलनयुक्रयेव विश्वमुन्मीलति क्षणात्‌ 


तामभीए्रफलोदारकल्पवल्लीं शिवां भजे २२५ 


रक्षणीयं वधनीयं वहूुमूृल्यमिदं प्रभो 1 
संसारदुगतिहरं भवद्धक्रिमहाधनम्‌ ।२३८। 


मापत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं 
करोमि दुगे करूणाणवेशि । 

क + = 

नेतच्छटत्वं मम भावयेथाः 


्ृधातुषार्ता जननीं स्मरन्ति ।२३ ६। 


जगदम्ब विचित्रमन कि 


परिप्ूणा करूणास्ति चेन्मयि । 
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ड पराधपरम्परापर 


न॒हि माता समुपे्चते सुतम्‌ ।२४०। 


प्रथम शंलपुत्रीति द्वितीयं बह्मचारिणी 

तृतायं च द्डवर्डीति कूष्माण्डेति चलुथकम्‌ 
पवस स्कन्दमातति षष्टं काव्यायिनीति च । 
सप्तमं कालरात्रीति महागोरीति चाष्टमम्‌ 


नवमं सिद्धिदा्रीति नव दुर्गाः भरकीतिताः 1२४१। 


खुभगायं विद्यहे काममालिन्ये धीमहि 1 
तन्नो दुगा प्रचोदयात्‌ ॥३॥ 

डो वीजत्रयाय विद्महे -तसप्रधानाय धीमहि, 

तन्नः. शक्रिः प्रचोदयात्‌ ॥ २॥ 


श्रध भवानी नामसहल्र पाठे प्रारम्भः ॥ 





ईति भवानी सहस्रनाम पाठे सम्पूणंम्‌ ॥ 





अथ इन्द्राच्ती स्तोत्र पाटे आरम्भः । 


इति इन्द्रात्ती स्तोत्र पाठे सभ्परणेम्‌ ॥ 
इति श्रीरत्नमालाख्या देवीस्तुतिः 


अथ शारिकास्तुति :- 

वीजेः सप्तभिरूञजवलाञ्ृतिरसो था सप्तसप्ति्यु,तिः 
सप्तषिप्रणताङिघ्रपङ्कजयुग। या सप्तलोकाहिंत्‌ । 
काश्मीरष्रवरेशमध्यनगरे प्र्‌ स्नपीठे स्थितां 
देबीसप्तकसंयुत। भगवती श्री शारिका पाठुनः ॥ 


जय भगवति बिन्ध्यवालिनि कैलासवासिनि श्म 

नवासिनि हृङ्कारिणि कालायनि कात्यायनि हिमगि- ( 

रितनये कुमारमातः गोविन्द भगिनि शितिकर्ठ कण्ठाभरणे 

भष्ाद्शसुज सुजङ्गवलुसनणिडते केधूरहारभरणेऽजय 
खङ्गतनिशूलडमरूमुद्गस्वषककलशरचापवराऽभयपा- 

_ पुस्तकं केपालखटुवा्ग गद्‌।मुसुलत्तोमरचक्रदस्ते कपापरे प्रभूत- 

| विविधायुधे चरिडिके चशरडघण्टे किरातवेशे बरह्माणि 
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शद्राणि नारायणि ब्रह्मचारिणि दिव्यतपोविधायिनि 
वेदमातः गायत्रि सावित्रि सरस्वति सर्वाधारे सरवे. 
शवरि विश्वेश्वरि विश्वकत्रि समाधिविश्नान्तिमये 
चिन्मये चिन्तामणिस्वरूपे केवस्ये शिषे निराश्रय 
निरूपाधिमये निरामयपदे ब्रह्मविष्णमहेश्वरनमिते 
मोहिनि तोषिणि भयंकरनाशिनि दितिसतप्रमयिनि 
काले कालकिंकरमधिनि कालाग्निशिखे कालरात्रि 
अने नित्ये सस्ये योगरते योगेश्चरनमिते भकग 
जनवत्सले सुरप्रियकारिणि दुरे दुजंये हिरण्ये शरण्ये 
करू. भां दयाम्‌ ॥ 


परय म्नशिखरासीनां मातचकरोपशोभिताम्‌ । 
पीटेश्वरौं शिलाख्पां शारिकां प्रणमाभ्यहम्‌ ॥ ` 
भमा. माऽतु कामा च चाबेङ्खी टङ्कधारिणी । 
ताश च पावती. चैव यक्षिणी शारिकाष्टमी ॥ 
1 | | र ॥ इति श्रीशारिकास्तोच्म्‌ ॥ 








॥ श्रथ श्ङ्कराचायदृता सौन्द्ं लहरी ॥ 


ॐ नमथिच्छक्त्ये ॥ 


शिषः शक्त्या युतो यदि भवति शक्तः प्रभषि 

न चेदेवं देवो ने खलु इंशलः स्पन्दितुमपि । 

अतस्त्वामार।भ्यां हरिहरविरिश्वादिमिरपि ` 

प्रणन्त' स्तत वा फथमङृतपुणयः प्रभवति । १ । 
तनीर्यासं पसु तवं चरणपुर 
विरिश्चिः सविन्डन्‌ पिरचयति लोकानविकम ष 
वह्येन शौरि कथमपि सहश शिखा 
हरः संजुधैनं भजति भसितोदुलंनविधिम,.. । ९ । 

अवियानामन्तस्तिभिरमिदिरहीपनगरी ` 

जडानां चेतन्यस्तवकमकरन्दल्‌.तिभरीः । ` 

दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका | जन्मजलधौ | 

निमग्नानां दष्टा ञुररिपुषराष्स्यं भवती । ३ । ` 
सदन्यः पाशिभ्यामभयवरदो दैवतगण- 
स्न्वमेका नेषासि प्रकटितवराभीत्यमिनया । 
भयात्तु दातु फलमपि वचेः बाज्चासर्माधषं 
शरण्ये लोकानां तव हि चेर्शयेवं निषएुणौ 1 ४ । ` 
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हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसोभाग्यजननीं 

पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत्‌ । 
स्मरोऽपि त्वी नत्वा रतिनयनलेद्च न वपुषा 
हनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोदाय महताम्‌ ॥ ५ ॥ 


धनुः पौष्पं मोवीं मधुकरमयी पश्च विशिखा 
वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायोधनरथः 1 
तथाप्येकः स्वै हिमगिरिसुते कामपि इषा 
मपाङ्गात्‌ ते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते । ६ ॥ 
भ्वणस्काश्वीदामा करिकलमङ्कम्भस्तननता 
प्रितीणा मध्ये परिणतशरच्चन्द्रबदना । ` 
` धरबाणान्‌ पाशं सुशिमपि दधाना करतलैः 
| र्रस्तादास्तां नः पुरमथितुराहोपुरुषिका ॥। ७ ॥ 
एुषासिश्धोरमध्ये सुर्िटपिवाटीपरिवृते 
मरिषटपे । नीपोपवनवति चिन्तामशिग्हे . । 
शिवकारे मश्व  परमशिषपयङ्कनिलर्या 
` भजन्ति त्वां धन्या; कर्तिचन ग्विदानर्दलहरीम्‌ । ८ ॥ 
मीं मूलाधारे कमपि मणिर ` हतवदं 
स्थितै स्वाधिष्ठाने हदि मरुतभाकाशष्चपरि ( 








9 
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मनोऽपि भ्र.मध्ये सकलमपि भित्वा कुलपथं 


सदखारे प सह रहसि पत्या विहरसे ॥ & ॥ 


सुधाधारासारेश्चरणयुगलान्तव्रंगलितेः 

प्रपश्च सिश्चम्ती पुनरपि रसाम्नायमहसः । 

वाप्य स्वां भूमि थुजगनिभमध्युष्टवलयं 
स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिषि इलङ्ण्डे हरिणि । १० । 


चतुर्भिः श्रीकण्ठः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि 

प्रभिन्नाभिः शंभोनेवभिरपि मूलप्रकृतिभिः । 

तरयश्चत्वारिशद्र यदलकलाश्रत्रिबलय 

त्रिरेखाभिःसाधं तव शरणकोणाः परिणताः । ११ । 
तदीयं सौन्दयं त॒दहिनशिरिकन्ये तलयितु 
कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चिप्रभृतयः " 
यदालोकोटसुक्यादमरललना यान्ति सनसां 
तपोभिदु ष्प्रापामपि गिरिशसायुज्यपुदीप्‌ । १२। 

नर वर्षीयांसं नयनविरसं नर्भसु जड 

तवापङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः । 
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गलद्र णीवन्धाः कुचकलशविखस्तसिचया 
टठात्‌ चुद्वत्काञ्चयो विगलितदुकूला युवतयः ।१३। 


कलितो षट्पञ्चाशददसमधिकपश्चाशदुदके 
हुताशे द्वाषष्टिश्चतुरधिकपश्चाशदनिले 1 
दिवि द्विःषटत्रिशन्मनसि च चतुश्व्टिरोेत ये 
मयूखास्तेषामप्युपर तव पादाम्बुजयुगम्‌ ।१४। 
शरञ्ञयोत्स्नाशुभ्रां शशियुतजटाजूटमकुटां 
वरतरासत्राणस्फटिकषुटिकापुस्तककराम्‌ । 
सङ्कन्नत्वां नत्वा कथमिव सतां संनिदधते 
मधुत्तीरद्ात्तामधुरिमधुरीणा भणितयः ।१५। 
कवीन्द्राणां चेतःकमलवनवालातपसचि 
भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीम्‌ । 
विरिचिष्रेयस्यास्तरूणतरश्यङ्गारलहरी- 
गभीराभि्वाग्भिविंदधति सतां रञ्जनममी 1१६ 


तनुच्छायाभिस्ते तशूणतरणिश्रीधरणिभि- 
दिवं सवीसुर्वीमरुणिमनिमग्नां स्मरति यः 1 
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भवन्स्यस्य त्रस्यद्रनहरिणशालीननयनाः 


4.1 ५। | 
सहावश्या वश्याः कति कति न गीवाणगणिकराः [१५७ 


सुखं बिन्दुः कत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो 
हराधं ध्यायेद्‌ यो हरमहिषि ते मन्मथकलाम्‌ । 
स सव्यः संच्तोभं नयति वनिता इत्यतिलघु 
त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्‌ ।१८। 


किरन्तीमङ् भ्यः किरणनिकुरुम्बास्रतरसं 

हदि त्वामाधत्ते हिमकरशिलामूतिमिव यः । 
स सपाणां दपं शमयति शङन्ताधिप इव 
ज्वरप्लुष्टान्‌ इष्टया सुखयति सुधासारसिस्या ।१६। 


तडिर्लेखातन्वीं तपनशशिवेश्चानरमयीं 
निषण्णां षरणामप्युपरि कमलानां तव कलम्‌ 1 
महापद्यारव्यां श्दितमलमायेन मनसा 

` महान्तः पश्यन्तो दधति परमाहलादलदरीम ।२०। 


__ _ ग 





सविन्रीभिवीचां शशिमिणिशिलाभङ्गरुचिभि- 
वशिन्थायाभिस्त्वां सह जननि संचिन्तयति यः 1 
स कतो काव्यानां भवति महतां भद्धिखभगे- 
वेचोभिर्वाग्देवीवद नकमलामोद मधुरे, ।२९। 

भवानि त्वं दासे मयि वितर दष्टं सकरुणा 

मिति स्तोतुं चाज्छन्‌ कथयति भवानि त्वमिति यः ५ 

तदेव त्वं तस्मे दिशसि निजसाथुञ्यपदवी 

मुकुन्द ब्रहम न्द्रस्फुटमकृटनीराजितपदाम्‌ ।२२। 


स्वया ह्वा वामं वपुरपरितृप्तेन मनसा 
शरीराधं शंभोरपरमपि श ङ्‌ हृतमभूत्‌ 1 
यदेतत्‌ रबद्र य सकलमरुणाभं त्रिनयनं 
डचाभ्यामानम्र कुटिलशशिचूडालमङुटम्‌ ।२३। 
 जगत्‌सूते धाता हरिरति रुदः क्षपयते 
तिरस्कुवन्नेतत्‌ स्वमपि वपुरीशस्तिरयति । 
सदापूवेः सवं तदिदमनुगृह्णाति च शिव- 
स्तवाज्ञामालम्ब्य च्षणचकलितयोभ्र, लतिकयोः (२४1 
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चरयाणां देवानां चियुखजनितानां तव कशिवे 

भवेत्‌ पूजा पूजा तव चररखयोया विरचिता । 

तथा हि त्वत्पादोद्रहनमणिपीठस्य निकटे 

स्थिता द्योते शश्वन्मुदधलितकरोत्तंसमकुटाः ।२५। 
विरिञखिः पञ्चत्थं अजति हरिराप्नोति विरति 
विना कीनाशे भजति धनदो याति निधनम । 
वितन्द्री महेन्द्र विततिरपि सं मौलति दशां 
महासंहारेऽस्मिन्‌ विहरति स तं त्वत्यतिरसो ।२६। ॥ 

जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि सुद्राविरचना 

गतिः भरादक्तिण्यक्रमणमशनावयाहुतिवि धः 1 ` 

प्रणामः सेबेशः सुखमखिलमास्ा्थणदशा 

सपयापर्यायस्तव भवतु -यन्मे विलसितम्‌ 1२७ 
ददाने दीनेभ्यः भ्ियमनिशमाशानंसदशी- 
ममन्दं सोन्दयंघ्रकरमकरन्दः ` 1 1 
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तवास्मिन्‌ मन्दारस्तवकसुभगे यातु चरणे 
निमञ्जन्‌ मऽजीवः करणचरणः षट्‌ चरताम (२८। 
खुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयजराघ्चत्य॒हरिणीं 
विपद्यन्ते विश्वे विधिशतमखाद्या दिविषदः ] 
करालं यत्‌ च्छेलं कवलतितवतः कालकलना 
न शंभोस्तन्मूलं तव जननि ताटङ्कमहिमा ।२६। 
किरीटे वेरिञ्चं परिहर पुरः कैटभभिदः 
कठोरे कोटरे स्खलसि जहि जम्भारमङुटम्‌ । 
प्रणम्रेष्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनं 
भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनो कर्षि जयते ।२०। 
चतुःषष्टया तन्त्रैः सकलमतिसंधाय सुवनं 
स्थितस्तत्तन्सद्धिप्रसवपरतन्तरेः पशपतिः । 
पुनस्त्वन्निवेन्धादखिलपुरषार्थैकवटना- 


स्वतन्त्रं ते तन्त्रं ज्तितितलमवातीतरदिदम्‌ ।३१। 





क्लि, 
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शिवः शक्रिः कामः ज्लितरथ रतिः शीतकिरणः 
स्मरो हंसः शक्रस्तदनु च परामारहरयः । 
अमी हस्लेखाभिल्तिसुभिएवस्तानेषु घटिता 
भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामा्रयवताम्‌ ।३२। 


स्मरं योनि लदमीं चितयमिदमादौ तव मनो- 
निधायेके नित्ये निरवधिमहाभोगरसिकाः 1 
भजन्ति त्वां चिन्तामखिगुणनिवद्धः च्वलयाः 
शिवाग्नो जुहन्तः सुरभिघुतधाराहूतिशतेः ।३३। 
शरीरं स्वं शम्भोः शशिमिहिरवन्लोरुयुगं 
तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम्‌ । 


अतः शेषः शेषीत्ययसुभयसाधारणतया 
स्थितः संवन्धो वां समरसपरानन्द परयोः ।३४। 


मनस्त्वं व्योम त्वे मरुदसि मरुत्सारथिरसि 


त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां न हि परम्‌ ) 
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त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा 
चिदानन्दाकार शिवयुवति भावेन विथृषे ।३५। 


तवाज्ञचक्रस्थं तपनशशिंकोरि॒तिधरं 

परं शंभुं वन्दे परिमिलितपाश्च परचिता 1 
यमाराध्यन्‌ भक्त्या रविशशिशचीनामद्रिषये 
निरातङ्क लोको निवसति हि भालोकभवने ।३६। 


विशुद्धो ते शुद्धस्फटिकविशदं व्योमजनकं 

शिवं सेवे देवीमपि शिवसमानव्य्वसिताप्‌ 1 
ययोः कान्त्था यान्या शशिकिरणसारूप्यसरणि 
विधूतान्तरध्वान्ता विलसति चकोरीव जगती 1 ३७ 


समुन्मीलःसवित्कमलमंकरन्देकरसिकं 

भजे हसद्रन्दर किमपि महतां मनसचरम्‌ । 
यदालापादषछादश्युशितविद्यापरिणएति- 

यदादत्ते दोषाद्‌ युशमखिलमद्धयः पय ` इव ।३८' 


॥ "कधी 








०4 


तव स्वाधिष्ठाने हृतवहमधिष्ठाय निरतं 

तमीडे संदतं जननि महतीं तां च समयाम्‌ । 
यदालोके लोकान्‌ दहति महति कोधकलिते 
द्याद्रां यदृृष्िः शिशिरसुपचारं रचयति ।३६। 


तडित्वन्तं शक्त्या तिमिरपरिपन्थधिस्फुरणया 
स्फुरन्नानारव्नाभरणपरिण् न्द्रधनुषम्‌ । 

तव श्यामं मेघं कमपि मणिप्ररेकशरणं 
निषेवे वषेन्तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनम्‌ 19०; 


तवाधारे मूले सह समयया लास्यपरया 
नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डवनटम्र । 
उभाभ्यामेताभ्यामुदयविधिसुदिश्य दयया 
सनाथाभ्यां जज्ञे जनकजननीमञ्जगदिदम्‌ ।४१। 
गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं 
किरीटं ते हेमं हिमगिरिसुते कीर्तयति थः, ५ 





त नीडेवच्छायाच्ुरण शलं चन्द्रशकलं 
धनुःशोन।सीरं किमिति न निवध्नाति धिषघणामर ।४२। 


घुनोतु ध्वान्तं नस्तुलितद्लितेन्दीवरवनं 
घनरिनग्ध्छचणं चिकुरनिकुरुम्बं तव शिवे । 
यदीयं सोरभ्यं सहजमुपलब्धुं सुमनसो ` 
वसन्त्यस्मिन्‌ मन्ये वलमथनवाटीविटपिनाम ।४३। 


वहन्ती सिन्दूरं प्रवलकवरीभारतिमिर- 

द्विषां बन्देषन्दीछरृतमिव नवीनाकंकिरणम्‌ । 
तनोतु क्तेमं नस्तव वद्नसोन्दयेलहरी- 
परीवाहस्नरोतः सरशणिखि सीमन्तसरणिः 1४४1 
् अरालेः स्वाभाज्यादलिकलभसश्रीभिरलकेः 

परीतं ते वघत्रं परिहसति पङ्क रुहरु चिम्‌ । 
दरस्मेरे यस्मिन्‌ दशनच किञ्ञल्फरचिरे 

सुगन्धौ मा्यन्ति स्मर्दहनचचुमेधुलिदः ।४५। 


॥/1 
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ललाटं लावरयदुतिविमलमाभाति तव यद्‌ 
दवितीयं तन्मन्ये मकुटघटितं चनदर॑शकलम्‌ 1 
विपर्यासन्यालादुभयमपि संभूय चं मथः 
खश्रालेपस्यूतिः परिणमति राका्िसकरः (४६ 


श्रवो भुग्ने किचिद्‌ सुवनभयभङ्गन्यसनिनि 
त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकररुचिभ्यां धृतय॒णम ^ 
धनुम॑न्ये सव्येतरकरगृहीतं रतिपतेः 

प्रकोष्ठे मुष्टो च स्थगयति निगूढान्तरमुमे ।४५ 


अहः सूते सव्यं तव नयनमकात्मकतय। 
त्रियामां वामं ते सजति रजनीनायकतया 1 
तृतीया ते इष्ठिदंरदल्लितहेमाम्बुजरुचिः 
समाधत्ते संध्यां दिवसनिशयोरन्तरचरीम्‌ ।४८। 


विशाला कल्याणी स्कुटरुचिरयोध्या कुवलये: 
कृपाधाराधारा किमपि मधुरा भोगवतिका 4 
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अवन्ती दृष्टिस्ते बहूनगरविस्तारविजया 
धवं तननन्नामन्यवहरणयोग्या विजयते ।४६। 





कवीनां सन्दरभस्त्मकरन्देकरसिकं 
कटाचतव्यांचेपश्रमरकलभो कर्णयुगलम्‌ 1 

अमुःखन्तो इष्टवा तव नवरसास्वादतरला- ` 
वसूम्रासेसगौदलिकनयनं किविदरुणम्‌ ।५०। 


शिवे श्र्भाराद्रो तदितरजने कुत्सनपरा 

` सरोषा - गङ्गायां गिरिशचरिते विस्मयवती । 
हराहिभ्यो भीता सरसिरुहसोभग्यजयिनो ` ; 
सखीषु स्मेरा ते मयि जननि रष्टिः सकरूणा ।५९। 


गते कणाभ्यण गरुत इव प्माणि दधती 

` पुरां भेत्तधित्तप्रशमरसविद्रावशफले 1 

इमे नेत्रे गोत्राघरपतिङुलोत्तं सकलिके 
तवाकर्णाङ्कषटस्मरशरविलासं कलयतः ।५२। . 


0.2.225 


[म 
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विभङ्गत्रेवग्य ्थतिकरितलीलाञ्ननतया ` 

व्रिभाति त्वन्न ्न्नितयमिदमीशानदयिते 1 .. 

पुनः सखष्टं देवान्‌ द्‌ हिणदरिरुद्रानुपरतान्‌ (8 
रजः सत्वं बिभ्रत्‌ तम इति युरनां त्रयमिव ।५२। 


पविन्रीकतु नः पशुपतिपराधीनहृदये. 
` दयामिन्रेनेत्रेररुणधवलश्यामरुविसिः 1 . 
नद्‌: शोणो गङ्गा तपनतनयेति भू. वसमुं 


त्रयाणां तीर्थानामुपनयसि संभेदमनघम्‌ ॥४ ४ 


तवापशे क्णेजपनयनपेशन्यचकरिता 


` निलीयन्ते तोये नियतमनिमेषाः शफरिकाः + 


इय च श्रीबेद्धच्छद्‌ पुटकवाटं कुवलय 
जहाति भत्यूषे निशि च विघटय्य विशति 1५५। 


निमेषोन्मेबाभ्यां .लयसुदयं याति जगती 
तवेत्याहुः , सन्तो . धरणिधरराजन्यतनये, ५ 





त्वदुन्मेषाञ्जातं जगदिदमशेषं प्रलयतः 
` ` परित्रातुं शङ्क परिहतनिमेषासतव दशः 1५६। 


दशा द्र(धीयस्या दरदल्तितनीलोट्पलस्चा 
द्वीयासं दीनं स्नपय करुपया मामपि शिवि । (क 
अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिस्यिता 


वन वा ह्ये वा समकरनिपातो हिमकरः ।५५५ 


+>) ` 


भरालं ते पालीयुगलमगराजन्यतनये 


# 





न केषामाधत्ते कुसुमशरकोदण्डकुतुकम 1 | 
तिरश्चीनो यत्र श्रवशपथमु्लंद्य विलस- | 
त्रपाङ्खव्यास्ञो दिशति शरसंधानधिषराम्‌ ।५८। 

स्फुरद्गणडाभोगपरतिफलिततारङ्कय॒गलं 

चतुश्चक्रं मन्ये तव ॒सुखमिदं मन्मथरथम्‌ । 

यमार्द्य द्‌ द्यत्यवनिरथमकेन्टु चरं 

महावीरो मारः प्रमथपतये सञ्जितवते ।५६। 


„न & 
। 


~¬ "कि 
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सरस्वत्याः सुक्रीरश्तलहरीकतौशलहरीः 
पिवन्त्याः शर्वाणि शचक्णचुलकाभ्वामविरलंम , 
चमत्कारश्छाघाचलितश्चिरसः करल गणो 
भत्र स्तारः प्रतिवचनमाचष्ट १ ते 4६ ^) 


भसो नासःवंशस्तुहिनगिखिंशध्वजपटि 

त्वदीयो नेदीयः फलतु फलमस्माकमुचितम्‌ । 
हन्नन्तमु क्राः `शिशिरितर निश्वासरघटिताः 

सथ्वद्धया यस्तसां बहिरपि च मु्छमंखिधरः । ६१। 


पञ्त्यारकायारतवर सुदति दन्तच्छदरुचः 


प्रवच्ये सादृश्यं जनयतु फलं विद्र मलता \ 
न बिम्बं तवदधििश्वश्तिकलनरागादरछणतं 
तुलामभ्यारोदुं कथमिव न लञजेत कलया ।६२। 


स्मितञ्योर्स्नाजालं तव वदनचन्द्रस्य पिबतां 
चकोरारणामासीदतिर्सतवा चञ्चुजडिमा । 
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अतस्ते शीरताशोर्रतलहरीमम्लरुचयः 
पिवन्ति स्वच्छन्दं निशि निशि गश काञ्जिकधिया ।६९। 


अविश्रान्तं पस्युर्गणगणकथाम्रं डनजपा 
जपापुष्पच्छाया तव जननि जिह्या जयति सा \ 
यदय।सीनायाः स्फटिकटषदच्छच्छविमयी 
सरस्वत्या मृतिः परिणमति माणिक्यवपुषा ।६४। 


रणे जित्वा देव्यानपहतशिरस्तैः कवचिभि- 
निवृततेश्चण्डाशत्रिपुरहरनिमास्यविमुखेः 1 ब 
विशाखेन्द्रोपेन्द्र: शशिविशद कपू रशक्ला 

विलीयन्ते मातस्तव वद नताम्ब्रूलकवलाः ।६५ । 


व्रिपञ्चचया गायन्ती वित्रिधमपदानं पुररिपो- 
स्ःवयारब्ये वङ्ग! चलितशिरसा साधुवचने 1 
खदीयेमोधुर्येरपलपिततन्त्रीकलंरवां > 

तनजा वीणां वाणी नचुलयति चोलेन निग्रतम्‌ ।६६। 


# | ५ 





4 


| य नन्या त्क न च्रन्््् | । 
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कराये स्पृष्टे तुहिनगिरिणा वत्सलतय। 
गिरीशेनोदस्तं मुद्रधरपानाकुल्ततयाः । 
करमाद्य' शंभोर्मखमुकुरवु-< गिग्िते 
कथंकारं त्र सस्तव चिबुकमोपम्यरहितम्‌ ।६५१ 


भुजाश्छे षान्‌ नित्यं पुरदमयितुः करट कवती 
तव यवा धत्ते मुखकसलनालश्नयमिथमर + 
स्वतः श्वोता कालागुरुबहुलजम्बालमलिना 


स्वरणालीलालिच्यं वहति यदधो हारलतिका (६ ८। 


गले रेखास्तिस्रो गतिगमकगीलेकनिपुणे 
विवाहव्यानद्धधयुणथुणसंख्यापरतिभवः 1 ` 
विराजन्ते नानाविधमघुररागाकरभुव्ां 
तरयाणां ामाणां स्थितिनियमसीमान इव ते ।६<६। 


श्रणालीखद्वीनां तव सुजलतानां चतसुणां 
चतुभिः सोन्दयं -खरसिजभवः स्तोति वदनः ५ ` 
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नखेभ्यः  संच्स्यन्‌ परथममथनादन्धकूसिपो- 
्रतुणणां शीर्षाणां सममभयहस्तार्परणधियां ७० 
नखानाम्‌ योतेनेवनलिनरागं विहसतां 
कराणां ते कान्ति कथय कथय।मः कथमुमे 1 
कयाचिद्वा साम्यं भजतु कलया हन्त कमलं ˆ 


यदि कीडल्लंदमीचरणतललाच्चारुणद लम्‌ ।७१। 


समर देवि स्कन्दद्विपवदनपीतं स्तनयुगं 
` तवेदं नः खेदं -हरतु सततं प्रस्नतमुखम्‌ । 
यद लोक्याशुङ्काकुलितहृदयो हासजनकः 
स्वकुम्भो हेरम्बः परि्रशति हस्तेन रिति ` \७२। 
अमू ते व्लो नावस्रतरसमाणिक्यकुतुपौ 
न संदेहस्पन्दो नगपतिपताके मनसि न 
पिबन्तो तौ यस्मादविदितवधूसंगभरसौ 
कुमारावव्याप विरदवद नक्रो्दलनो (\५२। 


1 ^ 


† 


101 
वहत्यम्ब स्तस्बेरमदनुजक्कम्भषक्रतिभिः 
समारब्धां सुक्मणिभिरमलां हारलतिकाम्‌ ५ 
कुचाभोगो विम्वाधररुचिभिरन्तः शबलितां 


परतापव्यामिश्नां पुरदमयितुः कीर्तिमिव ते ।७४। 


तव स्तन्यं मन्ये धरणिधरकन्ये हृदयतः `` 


पयःपारावारः परिवहति सारस्वत इव 1 .. 


दयावत्या दत्तं दविडशिशुगस्वाद्य तव यत्‌ 
कवीनां प्रोढ।नामजनि कमनीयः कवयिता ।५। 


टरकोधञ्वालावलिभिरवलीडेन वपुषा 

गभीरे ते नाभीसरसि कतसङ्घो मनसिजः 1 . 
समुत्तस्थो तस्माद चलतनये ध्रूमलतिक्ा 
जनस्तां जानीते तव जननि रोमाधलिरिति ४: 


यदेतत्‌ कालिन्दीतनुतरतरङ्कक्रति शिषे | 
< छशे मध्ये किंचिज्जननि तव तद्भाति खंधिवाम + 
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` विमदौदन्योऽन्यं कुचकलशयोरन्तरमतं 
तनूभूत व्योम रविशदिवं नाभि कुहरिणीम्‌ ।५७७। 
स्थिरो गङ्गाः स्तनमुक्लरोम।वज्िलता - 
निजावालं एदं कृखुमश्रतेजोहुतभुजः 1 
रतेर्लीलागारं किमपि तव नभि्भिरिसिते 
बिलद्वारं सिद्धे मिरिशिनयनानां विजयते 1५=। 
निसगेचीणस्य स्तनतटभरेण क्लमजुषो 
नमन्मूतेनाभो विषु शनेसतटयत इव । 
चिरं ते मध्यस्य तुटिततटिनीतीरतरूण [ 
समावस्थस्थेम्नो भवतु कुशलं शैलतनये ॥५७५६॥।. 
कुचो स यःस्वियत्तरघरितकूर्पासभिदुरो 
कषन्तो दोमू ले कनककलश।भौ कलयता 
तव त्रातुं भङ्गादलमिति वलग्नं तनुभुवा 
त्रिधा नद्ध" देवि त्रिवलि लवलीवल्िभिरिि ।८०। 


^ 
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रुत्वं विस्तारं क्ितिधरपतिः पावेति निजा- 
नितम्ब द्‌] च्छिद त्पयि हरणरूपेण निदधे । 
भतस्ते विस्तीर्णो युर्रयमशेषां वसुमती 
नितम्बधागमारः स्थगयति लघुत्वं नयति च 1८१। 


करीन्द्राणां शुणडाः कनककदलीकाएडपटलीः 
सुभाभ्य(मृरूभ्यामुभयमपि निर्जित्य भवती । 
सवृत्तभ्यां पर्युः प्रणतिकठिनाभ्यां गिरिखुते 
विजिग्ये जानुभ्यां विुधकरिकुम्भद्वथमपि (क. 


पराजेतुं रुद्र द्विुणशरगभो गिरिसुते 

निषङ्गो जङ्घ ते विषमविशिखो बाढमकृत । 

यदग्रे दृश्यन्ते दश ॒श्रफ़ला; पादयुगली- 

नखायच्छद्यानः सुरमङुटश।णेकनि शिताः ।८३। 
श्रुतीनां मूधानो दधति तव यो शेखरतया 
ममाप्येतो मातः शिरसि दयया येहि चरणो । 
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ययोः पाद्य पाथः पशपतिजटाजूटतरिनी 
~ + ५५ ८. 
ययोलाच्चालद्दमीररुणदरिचूडामणिरूचः ।८४। 


हिमानीहन्तव्यं हिमगिरि निवासेकचतुरो 

निशायां निद्राणं निशि च परभागे च विशदो । 
परं लच्मीपात्रं श्ियमतिशजन्तो समयिनां 
सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतथिन्रमिह किम्‌ ।८५। 


नमोवाकं बमो नयनरमशीयाय पदयो- 
भ, ३ 

स्तवास्म न्द्राय स्फुटश्चिरसालक्रकवत \ 

असूयत्यत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते ` 





पशूनामीशानः प्रमदवनकङ्के त्तरे ।८६। 


सषा कत्वा गोत्रस्वलनमथ वेल च्यनमितं 
ललाटे भतरं चरणकमले त[डयति ते । 
चिरादन्तःशुल्यं दहन ऋतसन्धूलितवता 
तुलाकोटिक्वाणैः किलिकिलितमीशानरिपुरणा ।८७। 


111 


पदं ते क्तानां प्रपदमपदं देति विपदां 


ॐ तं प ^ 
कथं नीतं सद्धिः कटिनकमटीखधेरतुलाम्‌ 1 


कथंचिद्व(टहुभ्यामुपयमनकाल्ति पुरभिदा 
यद दाय. न्यस्तं हषदि दयमानेन मनसा ।==। 


नखेर्नाकस्तरीणां करकमलसंकोचशशिभि 
स्तरूणां दिव्यानां हसत इव ते चरिड चरण ‹ 
फलानि स्वःस्थेभ्यः किंसलथकराभेण ददता 
द्रिदधेभ्यो भद्रां धियमनिशमह्ाय ददतौ ।=&। 


कदा काले मातः कथय कलितालक्र करसं 
'पवेयं विद्यार्थ ततवर चरणनिर्खेजन जलम । ५ 
पकरत्या मूकानामपि च कवरित।कार्णतच 
यदाधत्ते वाणीमुखकमलताम्बरूलरसताम्‌ ।~“ | 
पदन्यासकीडापरिचयमिवारब्धुंमनस 
श्रन्तस्ते खेलं भवनकलहंसा न जहति 
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स्वविक्लेपे शिक्तं सुभगमणिमज्ञीररणित- 
च्छलादाचक्षाणं चरणकमलं चारुचरिते ।६ ११ 


अराला केशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते 

शिरेषाभा गात्रे हषदिव कटोरा कुचतटे । 

शशं तन्वी मध्ये पृथुरपि वरारोह विषये 

जगत्‌ त्रातुं शंभोजंयति करुणा काचिदरुणा ।६२। 


पुरारातेरन्तःपुरमसि ततस्त्वच्रणथोः 
सपयोमयादा तरलकरणानामसुलभा 1 

तथा द्यते नीताः शतमखमुखाः सिद्धिमतुलां 
तव दवारोपान्तस्थितिभिरणिमाद्याभिरमराः ।६ ३] 


समानीतः पद्ध्थां मणिमुङ्करतामम्बरमणि- 
भयादास्यादन्त स्तिमितकिरशश्रेणिमसुण ॥ 


दधाति त्वदवकत्रपतिफलनमश्नान्तविकचं 
निरातङ्क" च द्रान्निजहृद्यपङ्के रुहमिव 1६ ४1 
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गतास्ते मञ्रत्वं द्‌ हिखहरिरुदर श्वरण्रतः 
शिवः स्वच्छच्छायाघरितकपटपरच्छदपटः 
त्वदायानां भासां पतिपलन रागारुणतया 
शरीरी श्रद्धाय रस इव दशां दोग्धि ककम्‌ ।६५। 


कलङ्कः कस्तूरी रजनिकरबिम्बं जलमयं 
कलाभिः केपूरेमंरकतशूरेणडं निबिडितम्‌ 
अतस्त्वद्धोगेन परतिदिनमिद्‌ः रिक्कहर ` 
विधिभू यो भूथो निबिडयति नूनं तव छत ।६९। 
कलत्रं वेधां कति कति भजन्ते न कवयः 
श्रियो देव्याः को वान भवति पति; कैरपि धनः । 
मादेवं हित्वा तव सति सतीनामचरमे 
छचाभ्यामासङ्गः कुखङतरोरष्यघुलभः 16५1. 
स्वदेदोद्‌मूताभिधृशिभिररि मायाभिरभितो 


निषेव्ये नित्ये त्वामदमिति खदा भावयति यः । 


गाणी 
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किमाश्चयं तस्य तरिनुयुनसृद्ध ऋ 
महासंवतोग्निर्विरचयति, नीराजन त्रिधिम्‌ 1६७1 


गिरामाहरदेवी दर दिशगदिणीमागमविदो 

हरः पत्नी पद्यां हरसहचरीमद्रितनयाम्‌ । 
ठरीया कापि त्रं दुरभिगमनिःसीममहिमा ` 
्टामावु विश्व भ्रमयसि पर्रह्ममदिपि ।६६। 


नसुद्भूतस्थूलस्तनभरमुरश्वार हसितं 
कटाले केन्दपः कतिचन कदम्बद्यति वुः 1 
रसस्‌ सवदश्म्ति म॒नसि, जनयन्ति, स्म. विमला 
भत्र. ये, भक्ताः परिणएतिरमीष्रामियसुमे-५९.००॥ 
सत्था लचम्या विधिहरिसपत्नो वदरते 
रतेः पातिव्रत्यं शिथिलयति रख्येण वपुषा \ 
चिरं जीवने व चपितपशुगाश्यतिकरः 
परानन्दराभिष्युं रसयति. रस स्कदजनत(न. ४०१ 
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निधे. नित्यस्मेरे निस्कधियणेः नीतिनिषखे 
जिरघ।टज्ञाने. नियमपरचि्तेकनिलये । 

नियत्या निर्मक्र निविलनिगमान्तस्तुतपद 
निरातङ्क दित्ये निगमय ममापि. स्छतिसिम।प्र-। १ ०२। 


पदीपञज्वालाभिदिवसकरनीराजनविधिः 
खधासूतेश्वन्द्रोपलजललबेरध्यंरचना 1 
स्वकोयेरम्भोभिः सल्लिलनिधिसोहित्यकरणं 
त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननि वाचां स्तुतिरियम्‌ ।६०२। 


॥ इति श्रीसोन्दयंलदरीस्त्रोन्र सम्पूरएमर ॥ 
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पुष्एन्देवानम्रतविसरैरिन्दमासाव्य सम्य 

ग्भाभि स्वाभी रसयति रसं यः परं नित्यमेष । 
चाण च्षीणं पुनरपि च तं पररयस्येवभीद 
्दोलालीलोज्ञसितहदयं नो। म चिदानुमकर्‌ | 
एतदावेशपैवश्य॒पोन्मिष। द्धषरणा वयस ॥ 
विृशामो मन(क्खोमत्साम्बपञओ्ाशिकास्ततिम्‌ ॥ 


४ 


 साम्बपञ्चाशिका 
व 
शु राथत््रविवतेमानपरमञ्थोतीस्चो गोपते 
स््गाधोऽभ्युदतः पुरोऽरफतया यस्य तयीमरएडलम्‌ 1 
स्वदणपद्‌ कमेरिततमः सव्तस्वराशर विय- 
धिास्यन्दनसुनचयसिव नमस्तस्मे परब्रह्मणे ।१। 
भोमित्यन्तस॑दति नियतं यः परतिश्राख शब्दो 
[णी पस्मात्प्रसरति परा शड तन्मात्रगभां 


भाणापानो बहति च समौ यो मिथो याससक्रौ 
२दस्थं तं सपदि परमादित्यमाध्य प्रपद्य ।२। 





क्य पै क 





11; 


पस्त्व्चन्ुःश्रवणरसनाघाणपाण्यङ्धिव।णी- 
पायूपस्थस्थितिरपि मनोब॒द्धयहंकारमूतिः । 
तिष्ठत्यन्तवेहिरपि जगन्दासयन्द्रादशात्मा 

मातेण्डं तं सखूलकरणाधारमेकं प्रपद्य ।३। 


या सा मित्रावरुशसद नादुचचरन्ती त्रिष 
वणानच्र प्रकटकरणैः पाणसङ्कत्पसूतान्‌ । 
तां पश्यन्तीं भ्रथममुदितां म"यमां बुद्धिसंस्था 
वाच॑ वव्रे करणविशदां वैखरीं च प्रप्य £! 


उ्वाधःस्थान्यतनुञुवनान्यन्तरा संनिविष्टा 
नानानाडिप्रसवगहना सवेभूतान्तरस्था । 
प्राणापानयसननिरतेः बराप्यते ब्ह्यनाडी 

सा नेः श्वोता मवतु परमादित्यमूतिः प्रसन्ना ।*। 


न जह्यारडठ्यवहितिपथा नातिशीतोष्णूपा 
नो बा नन्रतंदिवगममितातापनीयापराहूः 1 
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= 
वेकुणएटीया तनुखि रवे राजते मर्डलस्था 
ला न: शता भवतु परमादित्यमूर्तिः प्रसन्ना 1६। 


यत्रारूढं च्रियुणवपुषि घ्म तदृविन्दुरूयं 
योगीन्द्र(णां यदपि परम्‌ भाति निर्वाणमागः 
नस्याधारः षणव इति यन्मण्डलं च एडरश्मे- 
रन्तः सूदसं वहिरपि व॒हन्मुक्रयेऽदहं प्रपञ्चः 141 


यस्मिन्सोमः सुरपितुनरेरन्वहं पीयमानः 
चण: च्ीणः परविशति यतो वर्धते चापि भूयः 
यस्मिन्धेदा मधुनि सरधाक(रवद्धान्ति चमे 


भ 
द्य 


तचणडाशोरमितमश्तं मण्डलस्थं अयच ।स। ` 


एन्दीमाशं पृथुकवपुषा पूरयित्वा ऋमेण 

ऋन्ताः सप्त पकटदहरिणा येन पदेन लोकाः 
कृत्वा ध्वान्तं विगल्तितवक्लिव्यक्ति पाताललीनं 
विश्वालोकः स जयति रतिः ससवमेवोर्ध्वररिमिः ॥६। 
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प्यात्वा ज्य ्थममतनु शराणमूले नदन 
दृष्टवा चान्तः प्रमुखं व्याहृतीः सम्यगुक्ता । 
दे तदिति सवितु्रह्यणोक्तं वरण, 


४५ 
तद्धग्‌} किमपि परमं घासगम परपद्य ।१०। 


वं स्तोष्यामि स्ुतिभिरिति मे यस्ठ भद्र“ 
लव।विद्या तदपि सुतरां तद्विनाशय युक्तः । 
स्तोभ्येवाहं चरिबिधश्रुदितं स्थूलसू रवा 
बिद्योपायेः पर इति बुधेर्भीयते सलस्वविवया ।११। 


ष ्न्तोऽप्यतुरयणोऽणेरणि यान्मदीया 
न्विश्चाकारः सयुर इति वा कल्प (पिताङ्गः + 
नानामूत पक्कतिवि्नती्दशयन्माति यो 

नित्यं नमस्ते ।१ २। 


तस्मै तस्मे भवतु परम।दित्थ 


तत्तवाख्याने स्वयि सुनिजनाः नेति नेति चत्रवन्त 


श्रान्ताः सम्यक्स्वभिति न च तेरीदशो वरेति चाक्र ॥ 


120 


तस्मात्तभ्यं नम इति वचोमात्रमेवास्मि वच्मि 


पायो . यस्मासखसरति तरां भारती ज्ञानगभो ।१३। 


सवौङ्खीणः सकलवपुबामन्तरे योऽन्तरात्मा 
तिषठन्काष्टे दहन इव नो दश्यसे युक्रिशुन्येः । 
यश्च पराणारणिषु नियतेमथ्यमानासु सद्धि- 
ह श्यं उ्योतिर्भवसि परमादित्य तस्मे नमस्ते ?१४। 


स्तोता स्तुत्थः स्तुतिरिति भवान्कतुकमंक्रियात्मा 
क्रीडन्येकस्तव नुतिविधावस्वतन्त्रस्ततोऽहम । 

यद्वा वच्मि प्रणयसुभगे गोपते तच तभ्यं 

त्वत्तो द्यन्यत्किमिव जगतां विद्यते तन्स्रषा स्यात्‌ 1१५। 


ज्ञानं नान्तःकरणरदितं विद्यतेऽस्मद्विधानां 

स्वं चात्यन्तं सकलकरणागोचरत्वादचिन्त्यः 1 
ध्यानातीतस्त्वमिति न विना भक्तियोगेन लभ्य- 
स्तस्मा क्छ | | शरणमश्तश्राक्षये ऽह्‌ं पपन्नः 1१६। 
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दाद्‌ हन्ति प्रथममुदिता था तमः संश्चिताने 
सत्त्वोद्रे कगत्तदनु च रज. क योगक्रमेण । 
स्वभ्यस्ता च प्रथयतितरां सत््रमेव शपन्ना 
निर्वाणाय जति शमिनां तेऽकं आङ्किस्त्रयीव ॥१५७। 


तामासाव्य श्रियमिव गृहे कामधु प्रवासे 
ध्वान्ते भाति धृतिमिव घने योजने ब्रह्मनाडिम्‌ । 
नावं चास्मिन्विषम विषययाहसं सारलिन्धो 


गच्छेयं ते परममस्रतं यन्न शीतं न चोऽणम्‌ ।१। 


भग्नषोमोवखिलजगतः कारणं तो मयूखः 
© _.=~ ५1:-&€ | 
सगाड्‌ (न सज सि -गवन्हासवुद्धिकमेण ॥ 


तत्रेवान्तवविंषुवति समो जुहयतामारमवहो 


दावप्यस्तं नयसि युगपन्मुक्तये  भक्रिभाजाम्‌ ॥१६। 


स्थूलत्वं ते द्रक्रतिगदहन नेव लच्य द्यनन्तं 
सूच््मत्वं वा तदपि लद सद चक्तयभावादचिन्त्यम 1 
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ध्यायामात्यं कंथमविदितं त्वामनःदन्तमन्त- 
स्तस्माद् क. प्रणयिनि मयि स्वात्मने प्रसीद -1२९।. 


यत्तदर य - किमपि परमं शष्ट तन्तवे त्वंमन्त- 
स्तत्सद्र य क्र जिगमिषु शनेलाति माना कला; चे । 
अव्यक्त न प्रणववपुषा विन्दुनादोदितं स- 
च्छब्दबह्मोचरति करणव्यञ्ितं व।चद ते ।२१। 


पातःसंष्यारुणकिरणमागुडमयं राजसं य- 

मभ्य चापि. उत्रलदिव यजुः शुलभ्यः साल्तिकं वा । 
लयं सामास्तमितङिरणं यत्तमोल्ल( सि पं 

साहः सगस्थितिलयविधावाक्कतिस्ते चधीत्र ।२२। 


प ॒पातालोदधिघ्युनिनग्पलोश्धिवीज- 
-यन्द्मभूतस्वरसुखनरव्ललसत पपज्नाः ॥ 

ये चैन्ञाश्च' निसयववाग्भावमाघ्राभिरूटं 

ते त्वामेव स्वरगुणकलावजितं यान्त्यनम्‌ ।२३। 
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दिव्यं ञयोतिःसल्लि्लपवनेः धरंरयिला त्रिंलोकी- 


ष + 4 
मेकोभृत्तं पुनरपि च त॑त्सार्मि | 
गततः सूथसःन्न 


अन्तर्लोनो विशसि वसुधा , तद्‌ 


‡ + -प्रात्मा 1२४) 
तच ष।.ठांस्त्वमिति जगता प्रणब सामा 


अयाषोभमो पङ्कतिपुरुषो विन्दुनदो र्व नित्यो 


षाणापानावपि दिननिशे ये च संव्यानूत ‰ 
धमाधरों सद्‌ सडभयं योऽन्तरावेश्यं योगी | 
=| = न (^^ क ॑ 0 गेत्सः ।२ =। 
तेतात्मन्युपरतमतिनियं णं त्वा विशत्ल. | 
गभाधानमसवविधये खक्तयोखिनदुमासा 

॥ योरहष्यसंस्थः । 
सापल्येनाभिसुखमिवं खे कान्त ५ 


व्यावाप्रथ्ठयोवेदनकमले गोसुखेर्वोधयिर्वा 
[दलोल्लः ।२९ | 


पयायेरणापिवसि. भगवन्षड्सास्त 


सोम पूाग्तमिव चक तेजसा साधयित्वा 
छवा तेनानलसुखजगंन्तपरणं वेश्यदेवम्‌ । 
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अआमावस्यं विघसमिव खे तत्कलाशेषमश्न्न्‌ 
ब्रह्माणएडान्तगु हपतिरिव स्वात्मयागं करोषि ।२७) 


त्वा नक्तंदिनमिव जगद्बीजमाव्यक्रिकं य- 
त्त्रेवान्तर्दिनकर तथा ब्राह्यमन्यत्ततोऽल्पम्‌ 1 
देवं पित्रयं कमपरिगतं मानुषं चाल्पमस्पं 

कुर्वन्कुर्वन्कलयसि जगत्पञ्चधावतेनाभिः ।२८। 


तत्वालोके तपन सखदिने ये पर संषलुद्ध।: 

ये वा चित्तोपशमरजनीयोगनिद्रासुपेताः । 
तेऽहोरान्नोपरमपरमानन्दसं घ्या सोरं 

चित्त्वा ज्योतिः परमपरम यान्ति नित्रीणसंन्ञम्‌ ।२६। 


म्ाबह्य दं नवमिव जगज्जङ्गमस्थावरान्तं 
सगे सगे विस््रजसि रे गोभिरुद्िक्रसोमेः 1 
दीक्तेः ष्रत्याहरसि च लये तद्यथायोनि भूयः 


े 





सगीन्तादयो प्रक्रटविभवां दशेयन्रश्मिलीलाम्‌ ।३०। 


[04 
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भित्वा ` नित्योपचितसुचितं बह्मतेजःपकाशं 

रूपं सगस्थितिलयसुचा स्व्रमूतेषु मध्ये , 
अन्तेवासिभ्विव सुयरुणा यः परोक्तः भक्त्या 
ग्रत्यत्षोऽसो जगति अवता दशत स्वात्मनात्मा ।३९। 


लोकाः सें वपुषि नियतं ते स्थितास्त्वं च तेषा 
मेकंकस्मिन्युगपदयुणो विश्वहेतोर्गसीव । 

्थेमूते भवति भगवन्न त्वदन्योऽस्मि सत्य 
किन्तु ज्ञस्त्वं परमपुर्षोऽहं भ्त्येव चाज्ञः ।२२। 


संकस्पेच्छायखिलकरणएपाणवाण्यो वरेशयाः 

संपन्ना मे व्वदमिनवनाञ्जन्म चेदं शरण्यम्‌ 
मन्ये चास्तं जिगमिषु शनेः पणयपापद्रयं त- 
द्विश्रद्ध॑तत्र चरणयोरन्यथा नो भवेताम्‌ । ३३। 





सत्यं भूयो जननमरणे सस्परपन्नेषु न स्त. 
स्तत्राप्येकं तव नुतिफलं जन्म योचे यदित्थम्‌ । 
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त्रलोक्येशः शम इव परः पुरयकायोऽप्ययोनिः 
स॑ स्पर्धो प्लव इव जगत्तारणाय्‌ स्थिरः स्याप्‌ ३९। 


सोषुम्णेन त्वमस्रतपथेनेत्य शीतांशुभावं 

पुष्णास्यमे खुरनरपितन्‌ शान्तभासिः कलाभिः 
पञ्चाद्म्भो. विशसि विविधाश्चोषधीर्तद्गतोऽपि 
प्ीणस्येवं त्रिभुवनमतस्ते जगन्मित्रतार्व ।३५। 


मन्दाक्रान्ते तमसि भवता नाथ दोषावसाने 
 नान्तर्लीना मम मतिरियं गाढनिद्रां जहाति । 
तस्मादस्तंगमिततमसा पद्िनीवात्मभासा 
सोरीत्येषा दिनकर परं नीयतामाशं बोधम्‌ ।३६। 


येन अासीकृतमिव जगत्सर्वमासीत्तद स्तं 

ध्वान्तं नत्वा पुनरपि विभो तदयाघ्रातचित्तः 1 
धत्से नेकतंदिनमपि गती शुत्रलक्कष्णे विभज्य 
त्राता तस्मा व परिभवे दुष्कृते मेऽपि भानो ।३.७। 
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असंसारोपेचितसदसत्कंमेवन्धाधितान- 
माधिव्याधिप्रजनमरणन्ञुत्पिपासादितानाम । 
मिभ्याज्ञानप्रवलतमस। नाथ चान्धीकतानां 

त्वं नस्त्राता भव करणया यत्र तत्र स्थितानाम्‌ ।३८। 


सत्यासव्यस्खलितवचसां शोचलञजोज्मिताना- 
मज्ञानानामफलसपफलप्राथनाकातराणाम्‌ । 

सवां वस्थास्वखिलविषयाभ्यस्तकोतुहलानां 

वं नस्त्राता भव पितुतय। भोगलोलाभेकाणम्‌ 1३६। 


यावदहं जरथति जरा नान्तकादेत्य दूती 
नो वा भीमस्तरिफणभुजगाकारटुवारपाशः । ५ 
गाढे कण्टे लगति सहसा जीवितं लेलिशन- 

स्त।व दक्ाभयद्‌ सदयं श्रेयसे नः. परसीद 19 4 


विश्ध्राणमसनरसनंटिपकोपश्रगरय 
खव्योवेषत्रं दहननयनोदामरदष्रकसल र ॥ 


[क ` 
~~ 
~ 


पयो ~~~ ~ 
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यावरष्ट्वा बजति न भिया पञथतामेष काय- 
स्तावन्निर्याखृतमय खे पाहि नः कान्दिशीकान्‌ ।४१। 


शब्दाकारं वियदिव वपुस्ते यजुःसामधाम्न- . 
सतच्चन्दस्यपि च तुरगा ऋडमयं मरडलं च 

एवं सवेशरुतिमयतया मदयानुयहाषा 

कषिप्रं मत्तः ृपणकरुणकन्द्माकणेयेमम्‌ ।४२। 


नाशं नास्मचरणशरणा यान्त्यपि यस्यमानाः 
दे वेरित्थं सितमिव यशो दशयन्सपं त्रिलोक्याम्‌ । 
मन्ये सोमं चततलुममागर्भवृदध था प्रिवस्व- 
"शुत्लच्छायां नयसि शनकेः स्वां सुषुम्णांशभासा ।४३। 
मास्तां जन्मप्रभृति भवतः सेवनं तद्धि लोके 
वाच्यं केनापरिमितफलं सुक्रिसक्गिघकारम्‌ । 
ञ्योतिमात्रं स्प्रतिपथभितो जीवितान्तेऽपि भास्व- 
निर्वाणाय प्रभवसि सतां तेन ते कः समोऽन्यः ।४४ 
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अप्रः्यक्त त्रिदश॒भजनायत्परोक्तं एलं त- ` 
रपुंसां युक्तं भवति हि समं कारणेनैव कायम । 
पत्यक्तस्त्वं सकलजगतां यत्समक्तं पलं मे 
युष्मदवतेः समुचितमतस्तत्त याचे यथा त्वाम्‌ ।४५। 


ये चारोग्यं दिशति भगवान्सवितोऽप्यवमाह्‌- 

स्ते तत्त्वज्ञा जगति सुभगा भोगयोगप्रधानाः । 
भुत्रतेसक्तेरपि च जगतां यच्च पूरी “ सुखानां 
तस्यान्थोऽकादम्तवपुषः को हि नामास्तु दाता 1४६। 


हित्वा हित्वा गुरुचपलतामप्यनेकान्निजाथा- 
न्येरकार्थक्ृतमिव भवस्तेवनं मत्वियार्थम्‌ । 
तेषामिच्छाम्युपकरतिमहं स्वेन्दियाणां प्रियाण- 
मादो तस्मान्मम दिनपते देहि तेभ्यः प्रसादम्‌ 19७1 


कि तन्न'मोचरति वचनं यस्य नोच्।रकस्तवं 
कि तद्वाच्यं सकलवचसां तिश्वमूतें न यत््रभ्‌ 


। 
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तस्मादुक्तं यदपि तदपि खन्तुतो भद्भियोगा- 
दस्माभिस्तदद्धवतु भगवंस्तवत्मरसादेन धन्यम्‌ 1४८ 


या पन्थानं दिशति शिशिराव॒त्तरं देवयानं 

या वा कृष्णं पितृपथमथो दक्षिणं प्रवृडायम्‌ । 
ताभ्यामन्या विषुवदभिजिन्मध्यम। छत्यशून्या 
धन्या काचित्प्रकृतिपुरूषावन्तरा मेऽस्तु वत्तिः (४६। 


स्थित्वा किञचिन्मन इव पिबन्सेतुबन्धस्य मध्ये 


 प्राप्योपेयं धर बपदमथो नयक्सुहाल्य तालु । 


सत्यादूध्व किमपि परमं व्योम सोमाग्निशन्यं 
गच्छेयं त्वां सुरपित्गती चान्तरा ब्रह्मभूतः ।५०। 


सवात्मववं सविवुरिति यो वाडमनःकायवुद्धया 
रागद्र पोपशमसमतायोगमेवासुहनतुः । 

धमाधम यस्नरशनाुक्रये युक्रियुक्र 

स श्रीसाम्बः स्तुर्तिमिति खेः सधशान्तां चकर ५१। 
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भक्गिश्रद्धा्यखिलतरूणीवल्लभेनेद मुक्तं 

श्रीसम्बेन प्रक्ररगहनं स्तो्रमध्यात्मगभंम्‌ । 
यः सावित्रं पठति नियतं स्थात्मवत्सपरलोका- 
न्पश्यन्सोऽन्ते जति शुकवन्मरुडले चणडरश्मेः ।५२। 


# 3 


इति परमरहस्यश्छोकप््ाश्देषा 
तपननवनपुण्या सागमव्रह्मचचा । 
हरतु दुरितमस्मद्रणिताकणिता वौ श 
दशतु च श॒भसिनधिं मातुवद्धक्रिभा जाम्‌ ।५२।, > 
श्रीस्वात्मसंवरिदभिन्लरूपशिर्वापणमस्वं ष 
समाप्तं चेद सस्वपञ्चाशिकाशस्त्रम्‌ 


 -3 





॥€# ६० @४०ा०पातंॐत६> ता ४०५४९ 
०९९५॥2॥ ६८० 12511111; 


01€ | *= 
न॒ 5128065 {0 अ, उ, 0॥ 21/ (01501211 


न - 35 1) न्व घर ( 1<५५ \/21| ) 
ना -25 1) सारी माःस्स ( 2|| ५८६1८ ) 
न. 
नूर 
॥ च 


21) चृत्‌ ज्‌ सच्‌ )/0५ 274 1\/0 18|10151 
- 25 10 तुररि सूत्य ( ५८111 ८०।५ ) 

25 1) सुन त्‌ रूप (20५ & 51 |\/€।) 

सु) - 25 1) चुर त कोल (५€2 & ५५10 ) 


./0{6€ 2 :- 


{/1€ 1251 ८0150121 ¡5 \//1111001{ 115 
अ (मन = मन्‌, 


हः भावस पा^न्दह दिप वलिथ 
युक्ति रु गिल्लइ रोज्ञन॒ तिम द.ह. रिन्द. शमिथ 
म्ययि हा म्य वनु द्वदरहामि रोज तुरिथ ॥।हर मुख ॥ ११ 


ददर होम देह त मनड म्य ना' दष्टि मानद 


स्वरसं लजिम्य फलं सत्यम्‌ सत्‌ जा नई 
| हर मख ॥ १२ 


# 


स्वगन्व विमषंद्' वेखरी नेरान्‌ई 


गन्व ह्यो स्वगन्धस कन दय. घषा'निये 


पोडशी सरस्वती चित विमषं ख्प द्राये 
छै वखनानदइ मो गद देह दछाष्ये ॥हरमुख'।१३ 


परा रूपी स्वय शिवस जा'न वनी 
परयन्ती रूपी विमषं करवनी 
मय.मा रूप ददिथ्‌ सम्बन्ध गन्डवुनी ॥हर मुख ॥॥१४ 


माव यु)द शिव सुन्द लोलडइ वन्दि च्ये दमि, 
देह तं मन बुदधइ्‌ ग्रपन करु सइ 
दय स्वय यलि गले दिइ हर दशुनुड ।1हर मुख*॥१५ 


पशि माव मश्रा'वख्‌ देह. दृष्ट पु)त चातस्त. 
व॒ ज[नखं 


 च्यत्‌ चैतन्य रूपी जुव उद्वय्‌ शि 
हर मुल ।1 १६ 


मक्ति लोल मज्ाव ममोम्‌ श्रलक्षु ्रलक्ष्‌। 


दुम गाह. इरिबने ` शाहः हर शाहःपोरे 
रव॒ जन्‌ प्रव त्रावान हर मुख" मस्दोरे, 
स्वप्रकाश अविनाशी युस न नर जान्ह, सोरे ।॥।हर मुख'॥ १७ 





136 


दुन' नर' तार सन्ध्ये विना मनुष्य सइ 
माक्ष द्वार नर' शरीर. चुद्‌ तस जान यंसद 


युस वु)र पञुभावन नशि छन जान तसड ।ह्‌र मूख'।१८ 


मनुष्यस्‌ मनुष्य लक्षण क्षणः क्षणः हर' मजनं 


मरन'चि थावि कल्पन स्वरि नाराण श्रछय॒न 


मरि मु)र गव सु भ्रमर कालं स्यन्धि तारि म्ययन ।हर मूख"।१६ 


यस मनुष्यस न मजरन तस त॒ परिस क्या बयन 
इयौ तस ती पिस मूजिथ सर" करितन 

करू व्यचार स्वर" श्रात्मनि नारायणा । हर मुखः ।२० 
यु)द वायिल' मनं सुलये लय करख 
ग'तले मोहने युव" भव स्यन्वि तरख 


स्वर वुन्‌ वार स्वरं स्वर सुद्‌ सरं करखं ।हुर मूख'।२१ 


प्रङ्धस विहिथ'इ पाने शाहः हरइ 
रद्धं देह. शाहः हरद प्रात्म दीव जुवुड्‌ 
च्‌ नरे चेतु चुद्‌ श्िव चद चैतन्य मूर्थंद ।हर मुल" २२ 
करेन्क नदौ स्नान स्यन्धि शाहः कुलि कर 
इडा मङ्गला मिलौ सुम्ना चद स्वर 


भ्रमरावती सङ्गम सुड गौव गुथि भ्रमर 1हुर मुख"२३ 
गुत्रज्े छवगुले त्रिविघा तप गवड्‌' 


कायक वाचकड' मानस तप ग्व 


यस तति दढ भुवडइ' टोटयोव्‌ तस दिवड्‌' । हर मखः ।२४ 


छ 
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॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ 
त्रैलोक्यसारे वधधोतविस्तीणेतोये 
गङ्ख अलोक्यस्तारे सकलसुएवधरूधौत।वस्तास 
२ न €~. ¢ = 
पुण्ये ब्रह्मस्वरूपे हरिचरणर्जोहारिणि स्वगंमाग । 
प्रायश्चितं परं नस्तव जलकशिका ब्रह्मह््यायधान। 
कस्त्वां स्तोतुं समथस्त्रिजगद घहरे द्वि गङ्ग प्रसीद ॥ 


~ -न्कै---- 


[ स्वगीयरामानन्दस्वामिना करमीरीभाषायां विरचिता गङ्गस्त्ति | 


"ई 


ह्र हरं करो अच्छयनइ हा नरो 


हर परख" द्रायि मङ्का सदा हिव स्वरूप 


गाः हर गृङ्खाये वति द्यकश्चाम पकुन्‌ 
लोले शिव सुन्दे श्रोमूड ह्यो जपुन 
क्ण क्षणः रात तं दयन मन सोवनस न थकुन 
|| हर मुख ॥1 १। 
मनः दीव गण'पतङ डढ़वोन्य दिव सुनधुद 
लयि वारे अनुन प्रद. -बनि पुः 


खः | । २। 
सु लये यलि पिये दुनः कसिनड । । हर 


व्यचार नाग्‌ जले. तन्‌ नोव शाहः हरे 
पण्य पाप पत्य श्चन. विषय वासना इन्द्रिय 

” ॥॥३२ 
पापन त. शापन क्षये यस. स्नान व्यचारद्‌ ॥ हर ल 
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च, यि लयि बागसद्‌ सहज पोश वृदं सु श्रचुल 
वु)रुइ पान, शिवन यस स्वमनि गनि स्वकल 
जय जय कार तमिस जन्म गोत स्वफल हर छल 181 


श्रां भूभुवः स्वः तच" गुरा त्रः कारण 
प्रकार भूलूक ब्रह्मा रजोगुण सृष्टि कारण 


जागृत स्थूल शरीर कर्मभूमि .दपन ॥हर मूख ५ 


उकार विष्णु भुवः सत्तोगुण रसिंथतः कारण 
स्वपन द्यथ सुक्ष्म शरीर मव. तमि कुड लक्षण 


श्रकार उकारुक सपुनुड निखूपन ।। हर मख ॥1६ 


मकार स्वः रुद्र खूपडइ तम्‌ समहार कारण | 
सुषुप्ति कारण शरीर लइ उद्धव यति तिमन 
नाद विन्द मोक्षः पदह' तुरिया कारण न॒ कार || हर मूख" ॥७ 


्रोम्‌ भूरटेर स्थुल शरीर मनुष्य दिह मोक्ष" पदस 
2 कमं भूमि यि शरीर तस सि सण्ड यस यि मनस 
निष्काम सय्द मोक्षस स्वकाम सय्दडध स्वग मोगस ॥। हर मुख ।।८ 


वर्मं भोग राज बरुन क्षण माक स्वपुन 


स 
गि यद्ध. तमिच' यमि किन जयुकेन त्‌ मरून 


स्वकाम 
न्द्रियन पूठरावुन परतन्त्र बनुन्‌ ॥ हर मुख' ।।£& 


स्नान सुड मल कास्‌ परतन्त्र न. भास 
निष्काम मोक्ष घमं इन्द्रिये सङ्ञ वद्‌” 
। । हर मुख" ग्धा व्यान स्वरू गुरुं वति पकड ॥ हर मुख'॥ १० 


द्यैः ॥ 


॥ 3 
र्डं वार" गलन विघ्नइ पुतन श्रचन 
लय विक्षेप कशाडइ रसा स्वाद यथ्‌ द्पन 


बान चान्थ योग भ्रम्यास्च ग्रद' कति ₹ह}ठ तिमन । हर मुच ।२५ 


भर्गो राम' रादन कुनुड्‌ जव भूतन 
सवंमय सर्वसाक्षी सूयं जन दे लूकन 


छम सु)राम आ्रआाराघन्‌ यथ प्रलोकिक्‌ दपुन । ह्र एच ।२६ 


म॒ -अरथंड' चुम व्‌नान वेदान्त ॒सिद्धास्तद' 
दह त श्रात्मा प्रयक' जानि युस सुद्‌ दान्तड्‌'! 


दद्ध कास निश्िपानस् चेन सु चइ शिवनायइ्‌' । हर मुल ।*७ 
म॒ अरंड ना म॒ ्र्थड भूत्‌ काया जड़इ 


म॒श्रथंड परर्माथड' भ्रात्मा छुस सु टडई 


म्‌ ग्रथ्‌ सारी गचछक्त म्रद सुश्रथइ सिद्धद्‌ । हर मुख । २७ 


पाश्च न'र चमडइ्‌ मामस देह भ्रम!'इ 
तक्ति, लोर फक तु तमडइ' ध्वख लोस चास दमद्‌' 


लः कर उद्यमदइ्‌' योग बल तति लमडइ्‌ः ।हर सुख ।२६ 


ब्राही सूथेनड्‌' जागन्य गाश वनि अनडइ' । 
न'यिद, काजनड युस कन्यन दशु नु 
कनि देहादिकन साक्षी वुदत॒न ङ । हर छल । ° 


मोह गट' अज्ञानर विवेक गक्ष भ्रात्म जाततर 
गटः गाज्ञ पत्य चानडई्‌ फश दिं त्राव बानिई 


भाः 
। 





बरनि वल नेर वुनुदः युस पन्सत्रावृनुड 


मायायि निशि गृद्युनन दणष्टान्त सुद्‌ वु)नुइ 


हर मुख दशुनुड श्रद' सन्मुख' चु ननु । हर मुख ।३२ 


बरनेवलः नेरुन मरने सरि मरन 


ह 3 [ 


सुय गव शिव स्वरुन दुन" यम' हेरि खसुन 


यम' हेर क्था दुपृव कुम्भी पाकर नरकस युन । हर मुख ।३३ 


माया मरि महलिदो रोजु'न परिनुड्‌ 

काल्‌ वाव" डाठ्ड तति पत लार वुनुह 

सदा शिव स्वामी तति गच्छि र्युनुड । हर मुख ।३४ 
ब्रह्म सरं करु स्नान उाम्‌ पान स्वरइ 
मल काम क्रोव लूम मोह मद्‌ श्रङ्कार मुक्छड्‌ 
श्रमः त्राव देह दष्ट स्वप्रकाश ब्रह्म वुच्छिड । हर मुख ।३५ 

~  खसवुन वसवुनुइ ठसंदहार श्रा फेयर्‌ जड 

टा हू तुत तुरुन नियुथ स्नान करु सुह 

चनुव॒ना' दछुसुह स्वरत शब्द ब्रह्मड । हर मुख ।३६ 
का"ल्य सरे दीह गोम मन बुद्ध वासना विषं 
तति कति सन काल्‌ ` यत्ति लय गे ज्िमद्‌ 
नुन्द कोल म्बुल म्य -तस सहजानन्द ` चुमद । हर मुख ।३७। 


गङ्गा तीथं करद सहजानन्द भरद 
। पान' मन्त्रः पान. स्व्ररइ सुह गङ्खा ती्धंड 





[ सन्ध्या प्राणा राम श्राद सुड्ज्पिण्ड वृढ्ड । हर. ख २5 


पिण्ड देह व॒ट्ड जान च दीव वरिथ व॒टस 
मण्डन कर वासना मन सुड लब पिण्ड ब्रण्डस 


यत्‌ य॒ श्रासि मण्डन सुय गव परम हंस । हर मख ।३€ 


सज गद्कायि यस स्नान तस प्यत्र मुक्त 
कुल ताूक सुद गव रूद न बुनतस होच्छुड 


प्रस्वरकं वार' दछप्यन' त्रान देहु दृष्टि ।.हर सख. 1४०. 


प्रदक्ष्ण गङ्कार तसं इय क्षण क्षणं 

यूस गुरु शब्दस सत्य रोञ्जि बोजि रवमनं 

हरमू'खक्षित्रसु पनं ्रतिश्रोरक्याम्‌ वनं । हूर मुख । ४१ 
ह्यन्द व्यन्द पालेजस संसार विश्च खूपस 


पोशि म॒ अरति नसडइ' स्वरु बौधेश्वरस 


भूत'शरीर गच्छित श्रु नाराण नागस । ठेर युक्त ४२ 


नारारण नागुक स्नान च्यन मय रीजुन जान 
तत॒ सतस य्यथधड्‌ न्यत सुड्‌ पाठ परान 
प्रज्ञान गच्छि मुद्धुन बुद्धुन ब्रह्म ज्ञान ।. हर मुख ।४३ 


रसि निर्वाण गृतडइ भ्रात्म तत सत्‌ 
तत्त्वम्‌" श्रस्थ पदच व्यद हो छम बड 


सरस्वती इय्‌ छ. वनान शिव सन्न तति गृथइ । हर गख ।४४ 


„> केकाः 
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2 
ची 


श्रसखि नाः काह छिन बल श्रमि चूवहून हुः 

तिम चवृह्‌ त्वत्‌ बोजय भूत उत्पत्‌ मु)रुद 

गुणौ निशि द्रायि म॒ ना गुण चछुसय । हर मख ।४ब्‌ 
हायन गव सद्म लय स्थावर जर्खम 


स्वप्रकाश ह्यत पे दे सुद्‌ सा'रिसद्‌ सम 


राव्द विस्तार मं बोलाःन शिवोम्‌ । हर मखं ।४६ 


श्रस्य ब्रह्मस्य निर्वाण निगुणड' 


प्रवद्‌ भक्षय भक्तयः श्रगथड्‌ 
ग्रखण्डड' श्रकथड्‌' श्रटल श्रनामड' । हर मुख ।४७ 


गू)रइ पूर वनी व्यध्‌ द्यून" नर युन्‌ त॒ गधन 


यस बनि दीव प्रसाद तस भ्रोंठें च्यु युन 


मनुष्य कोन' यिनस' त्ति दीवन दुं नमन । हर मुख ४८ 


हर मुख भाव तमिस पनुनुद्‌ पानसडइ 
वर व्यि महा प्रसाद थित दिपि घमंसयड्‌ 


बरह्म सूत्रन वखनान बिहि थानसद्‌ । हर मूख 1 ४६ 
शिव हरि रामानन्द जान प्रभेदः कुनुइ 
भमूतं श्रङ्पड्‌' तत स्वरव वखनुद' 
गद्धाद्‌ द्पिथ' सहजुक तीथं वुन्‌" । हर गख । ५० 


हर हरे करो भ्रच्छयनई हा नरो । 
हर मुष" द्रायि गङ्गा सदा शिव स्वक्ष ।। 
----*:~--- 


ता --~ 3 क ऋ क ॥ र यि गीर 
ततत ज ण > = 


14| 


॥ अथ ध्यानम्‌ 


गोरीश्वराय भुवनत्रयकारणाय 
भक्रप्रियाय भवभीतिभिदे भव्य 1 
शवाय दुःखश्मनाय वृषध्वजाय 
रुद्राय कालदहनाय नमः शिवाय ॥ 


-- अ= 


[स्वेगीयगोविन्दस्वामिना करमीरीभाषायां विरचिता गुरुस्तुति ] , 
शिव शङ्कुर भव मय हर टर लगयो चरान्‌ । 
गुरुं लगयो पादि कमलन सत्‌ गुरु लगयो चरितन्‌ ॥ 


चर णन्‌ तल' वार्‌ वरतम वरदां छक रररान्‌ 

शरणे च्छ्य श्रास का सतम्‌ मलं म्य. अन्तः करणात्‌ 

कर शक्रः कर रठ्ह्म कर श्र ह्र' मरराम्‌ ॑ 

मर मर चुम ज्यन मरनुक अ्रमरोश्चवर सगवन्‌ 

प१ा.दि-कमलन्‌ तल्‌ म्य पा'लतम पालवुन युक च काल्टन 

हन्य हन्य चह शिव ब॒ व॑च्छहषथ यवः दुद गलि हन व्‌ 
। शिव दाङ्कुर ।१। 


दय श्रदय दइ म्य गच्छतम कृर' दं दं तिशिदयन्‌ 
दीन दयाल कन्‌ म्य थावतम दीन वचन्‌ त॒ वदन्‌ 
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जर जर चुम ज्वुजस्नुकुड ज'र नावतम मतः हन्‌ 
हन ना'वन. हनना'वतम मन मुह युथ मुनियन्‌ 

दीह पृष्ट मन तुष्ट थावतम दीव जुष्ट दुक दुष्टह्न्‌ 
पान ईश्वर पाने तोष्तम्‌ पान बन्दहै तोषरणन्‌ 


। शिव शङ्कुर ।२) 


भन्त कुसं जानि च्यु श्रनन्तस सन्तः व्यसरेद्‌ चिन्तनन्‌, 
म्या निश्चय करि वेदान्ती यति वेद लगि पन्थनन्‌ 
बरह्मादय्क ति गङ्‌ मुहस सत्व चोन क्या व्यजरन्‌ 
तत्पुरुष च तत्व म्य भावतम बथ म्य हावतम जाननन्‌ 
गत॒ छे सिद्ध शुद्ध मुनियन सत्त छम शाप मूचनन्‌ 
राप मूचन ज्ञान लूु'चन पारि जापो लूचनन्‌ 

1 चिव शद्धुःर ५३। 


तीजो खूप तीज च॑ दुख सूम्‌ सूर्यन्‌ त श्रग्नन्‌ 

तीजो खूप च मासान बाह्य श्रन्त॒र युगियन्‌ 

सो प्रकाशक स्वान्‌ मवगम शान्त तीजा ज्ञ'नियन्‌ 

शिव म्यत्ति दितं कमं सुम सयज्र जान इय्छु जनकादय्कन्‌ 
जान जानुन जानिनी ई क्या ब्‌ जनि चानि जानिन्यन्‌ 
ज्ञान बु)षदीञ्च वाःर' बरतम फर अ्रज्ञनियान पटलन 


। शिव शङ्कुर ४ 


निष्कारण सवकारण ट कारण कारणान्‌ 

त्रये कारणन्‌ च्छ कारण सृष्ट स्थित तं प्रलयन्‌ 
च कर्ता ट मर्ता च्ई हर्ता. जगतचु 

न्पपि व्यापक माव व्यित च्छ निरन्तर भरुवनन्‌ 





143 


वुजि क्या वन' च जि क्या दुल युस न्‌ जोन कःडिस जा निन्यन्‌ 


गन सारी चन्नि दया चनि. कृपा सगवन्‌ 
शिव शङ्कुर ।५। 


दोव पूज्य दुख दीव पूजनीय पुजा व्यध पूजनतन्‌ 

विजि विज्जि वजि पि पूजहथ यु"थ पूजनख विष्छान्‌ 

माव मामन फुल न"विथ माल करहै कोस्षमन 

बो स्वः मनः व्यन' लागहै म्ययि गन्द करहै कोमदत 

सो वन्दि यच्छि पच्छ हन्दि पश्च लागहै पादः कमलन 

पादः कमलन तल म्य पालतम तल ह्यथ क्यथ विघ्न 
। विव शङ्कुर ।६। 


शुद्ध निमल' दिव पूजहथ य॒व॒ सपन्य गुद्ध मन. 
शुद्ध मन च्योन व्यान द'रिथ बुध स्फाटिक व्यकरस॒न 
नीलकण्ठ्स दु हटि वासुक चित ्रात्म॒स्‌ तमोग॒न. 
सुरा धारा गङ्धं ह्यरि हेरि च्य्य तारवनि सुजि नरकन 
शिवा द'रम॒च वाम" मागस चित्‌ शक्ति चित्‌ श्रात्मन 
चमं रूप वृषम्‌ वगि त्रिशूल त्र अवस्थाइ श्रथिसन. 

। शिव शङ्कुर 1७ 


श्वत सुन्दर च्ु)त मस्मा तनि प्रकटयोय सतोगन. 
रुण्ड माला गलि गण्डमच रु)र कुरुप्रु् इन्द्रियन. 


क्या दुम जटा सकट शुमानं छलः. गुण्डमत रजोगन. 
टियकि शा्यि. ह्यरि यकि चन्द्रम. भ्रकटयो च्योन शुद्ध मन. 
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दियक्त वासन निवासन वास च्योन मनि सुमन॒न. 
त॒ दाम दुल ज्ञान बु)ोज तइ व्र काररूप च्रनयन. 


। शिव शङ्धुर 15 


मायाः तीतः माश्या चानि त्रिगुण सू.त्य व्यक्रसन 
निगुण चुल गुण बुल्लद्कित माश्या' गण वु)लसन 
मूतः मावत भूत पञ्चक दीह खर कु)र श्रहमन 

दहु इन्द्रिये मन बुद्ध ह्यय प्राण अल सू.त्य प्रचरन 
सत चित. श्रानन्द रूप मात्मन जीव भावस कु) रायन 
तद श्रात्मा भाव दिह के लूम प्रकर'चवल जीवनन. 


। शिव दाङ्भुर ।&६। 


मुह जा'ल सू.त्य जीव गण्डनें भ्राःव कमं क्यन बन्धनन. 
काम वन स्थित र्टनस पियठ मनस बु)ज त॒ इन्द्रियन 
इन्द भावत राग द्वेष स-त्य कापि. लुग. षट. शुत्रन. 
फ स्ख सृत्य यथ गच्छं लुग पुण्य पाप वहा ब'न्वजन, 
मु) कजा'रुक पाड द्द शिव मूक्तिदा दुख च मक्कय्न. 
मव बन्वन मु)कलावतम दुल च॒ मव | भव मयहन 

। शिव राङ्कुर ।१०। 


निशप्रपञ्च च्योन सोरुइ प्रपञ्च वाञ्छ छम कस वर' कन. 
वम च क्या कर चञ्चल मनः समसार कयन खेञ्चलन. 
ही हरी इर विरञ्च वोजतम क्या वनः पञ्च दवतन. 
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पञ्च वदनः मुकलावतम कह उपाय दुम न चा'नि व्यन. 


कुन' कुन 
रुति मुख 


मक््ति भिय 
मक्ति माव 
भक्तवत्सल 
दरि श्रद्धाय 


यमः नियम 


कुन" वुनुड तोषतम कुनि भ्रन्त द्युत्‌ ह्यारि बु।न. 
सुख मुख वरतम मूख सुन्दर दुख हन. 
। शिव शङ्कुर ।११। 


सु)म॒ दितम सम्पदा यव ु)म रोजहा समयन 
सु)म यस गच्छि च्य दया लगि सुम सय्ज कमन 
समः सोमरस प्रथ गुण किन समयन त्‌ साघनन,. , 
सु)म श्राहार सु)म व्यवहार सुम निदरा त॒ जागर 
समव'लिथ पानस सु)म सु)म श्वज्ञरिथ शायहन | 
लग समाध योग सुम सय्ज्ञ विज्ञ सु.त्य गुरु वचनन. 

। हिव शङ्कुर ।१२। 


भक्ति दायक दं युस यच्छहन मक्तिजस 
भक्ति मावन।इ च्ये कुन लग निशिदयन 
मक्तिद'ल बल' बल फरि ग)ड विषयन 
व्यान द'रिथ रटि प्राण बुद्ध चित त॒ मन 


शम" दम' सभि मन स्वरि सड दं क्षन क्षन 


मन जीनतिथ भुज चीनिथ गच्छि जोनिथ भवनन 


। शिव शङ्कुर ।१३ 


यस सम सरति पत्त्य भ्रचि हम सु)स्त भ्रा'स्तन व्यमवत 
लोर श्राषस्य न श्रनः घन त'इ धर बारनत त सन्तनन 
व्यवहार यन काम्यन प्यठ पंदचन हुञ्ज कामिजन 


भारज्घुक मोग भगान भूगवुन्न जनत स्वपनन 
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रगी. जन सा'रसई सूतम त्य'गिथ सर्वं कामनन 
गच्छि संसार सर तरिथ लढ करान सह जन. 
। शिव शद्धुर । १४ 


युवं श्रोर' कङ्सि इयि मद्ध सद्धं मेल्यस साधर जन्‌ 
सातु जन्‌ यस समि चीतनाईइ ममृताइ निशि श्रासि भ्यन्‌ 
म्युन रुत कर, )ति इन्द'मावत' छयन दिथ सवं कामनन 
शम दम" ज्ञान विज्ञान सु)स्त॒ रु)स्थ कपटन त कल्पननं 
ज्रह्म तत पर्‌ श्रासि भ्रास्यसर परेहठ सवं विषयन्‌ 
बु)ड दुर्लम्‌ चु यु)थ मेलुन ल्य सब ह्य. साधु जन्‌ 

। शिव शण्टुर ।१५। 


पुस काह यचि पा्नसं रुत क्रत त्राणवि प्राव्य शुद्ध मन 
शुद्ध मनः भक्लि मावत गु) कम थावि साघु वचनन 
साधर वचनन्‌ प्राव्यं जाग्रत जागि राग ह्यथ समयन 
समय वात्यस् मः यमः नियम पानं तरि तस मग्चरन 
दीन' दयाल ही कपालः कान्स्य ति छन गत॒ चाञ्य व्यन 
सत्‌ माव खम सत्‌ चानि सत्‌ गथ दिम मगवन 

। शिव शङ्कुर । १६ 


त्यलि च्यनुम बजि क्या द्ुस यलि वा'च॒म चेनवन 
चेननं श्रायम दयाचा'ञ्य चेनना'वान सेवकन 


मक्त यु) दवे मुक्तं था"वहम मुक्त छुस निशबन्धनन 
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सुप्रकाडशक श्रविना'शी मा'इयविथ ज्यनः मरनन 
सत्‌ चित्त आनन्द रूपः? स्थित नि्ध ह्यथ मिगुख गण 


7 ‡ 
पज दयां चा'ञ्य सा'रड करि क्या भ्य वन वत 
। शिव शङ्कुर ।१७ 


यान्त निर्मल च्रान्त' छम चा'ञ्य मानतम सार म्यानि वनः वन 
गुम दृष्टि शिव करतम नाव च्योन युम ्रगुमन 

गुभदायक शुम दष्ट चान्य सा'र शुम भ्रगुमनन 

शरुमवृन च्छ तरय्न भुवनन शुम्रहभ पोश॒वंषणन 

गूमरावतम ज्ञान सम्पदा गुम युध्‌ डयि जगतत 


गभ सारद म्य चानि दया चानि कृपा मगवन 
। शिव शङ्कुर ।१८। 


प्रविनाञे बण्ड श्राञ्च ररतम नाश क्र हा कल्मनन 


श्राया" पूर' श्रादा चन्य अञ्च छम राश प्पनत्‌ 
घटि हिन्द घाञ्ञ चित्‌ प्रकाश धाश अन्तम नेन 


मादाविथ रोज सवं क्ल्पनन नाशविथ सववासनन 
परम" श्राकाडश शांत प्रकारा =च्ई घाशर धाश्चरन 
पूरणं प्रसाद गुरु प्रसाद कर प्रसाद मगवन 
। हिव शङ्कुर ।१९। 


संसारचीय चु,च्च्‌ भ्राशा' शुरि मुरि तं सन्तनन 
% क च [न 
माइ वबन्व ते घनः सम्पत घर बार ते स्त्री जन्‌ 
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र 


सार सोर भ्रम सोरइ्‌' ग्रगतृष्णा युथ जन्‌ 


शिव च्ई म्योन शुरि मुरि तं भा!इ बन्ध तं सारी'जन्‌ 


च मोल मज च्छ धर वार च्छ सम्पत दयार वन 


च सोरुड च्ड सारइ सहा रोजतम मगवन 


। शिव शङ्कुर ।२५। 


लूम दमन्‌ मनि स्वरगण हुन्द क्षम" क्तिनि" म्यः नरकुन. 
र्त कर्तः सुख" दुःख" दु मगुण फल पननथ्न कमन. 


शिव नाव्‌ सत्य थर थर प्रच्चान दूरे यम किन्‌करन. 


शिव मक्ति सन्ज लयाय छाञ्डान माय पनने दावगर 
भख शुम ष्ट शिव छर च्य लघुं व्यमवन ते स्वरगरण 


च शुम दृष्ट म्यति करतम पानैः वरतम मगवन 
। शिव शङ्कुर ।२१। 


नव॒ न'थीश्चर च्ई दुख नव निधान च्र स्ेवकन 


नवि खतु नु)व चैव म॒ वहत नौ नौ लग नवनन 
व॒ गङ््द्थि नौ रटिथि नौ प्रणव व्याहूरन 


नी दभ्क्षपाल ह्यथ रोजतम ईश `र"च्छं निशि विघ्नन 

नवदुर्गां करि पक्ष म्योन युस रच्छान दै ररणन.. 

नव [र पुर खसः वुफ' ह्यथ नव वुःनि शिव भुवनन. 
। दिव दाङ्धु£ ।२२। 


गुरं लगयो पादि कमलन सत्‌ गुरु लगयो चरितन्‌ +, 


शिव शङ्कुर मव मय हर हर लगयो चरन्‌ ॥ 
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